(<*६) 
को, भए विचार वो, नई लहर फो सोजते से फिरते हैं। वे दर- 
एक पुराने विचार का मलाऊ उड़ाते हँ। उनकी सममक में कोई 
बात सिर्फ इसलिये छोड़ देने लायऊू दे क्योकि वद पुरानी है । 
उन्हें समम द्वी नहीं आता किपातित्रत्य भी फोई आदर्श दों सकता 
है ? वे खुले शब्दों में लिसते हैं, स्नियाँ तितलियाँ हैं, और दितली 
के रूप में द्वी वे उन्दे देसना पसंद करते हँ। ये पुराने भारतीय 
आदर्शो' से इतना थक गए हूँ. कि सीता और सावित्री का नाम 
खुनकर उन्हें उद्मासियाँ आने लगती हैँ । प्रतिक्रिया के जोश मे बेः 
स्त्री-संबंधी किसी पुराने आदर्श को अपनाने के लिये सैयार नहीं 
होते । ऐसे लोगों की संरया श्रतिदिन बढ़ रद्दी दे । 
स्त्रियों के साथ अब तऊ जैसा चर्वाव द्वोवा रहा है, उसकी 

जनतक पूरी प्रतिक्रिया नहीं द्वो लेती, तव तक शायद स्वाभाविक 
अवस्था भी नहाँ आ सकंती। इसे स्त्रियों कया आज़ाद स्थिति में 
लाने के लिये ऊँची-से->ची और फोरदार-से-जोरदार आवाज 
उठानी दोगी । मैंने इस पुस्तक मे प्रतिक्रिया की इस 'आवाज क्यो 
उठाने में अपनी वरफ से कोई कसर नहीं रक्‍्ती | मैं चादती हैं 
कि स्तनियों के बंधत की एक-एक कड़ी मुझे अपनी आऑसयों के 
सामने हटती हुई नजर आए, पर्रतु इस प्रतिक्रिया में मैं यह नदी 
आला सकती कि यह अतिक्रिया है। जो विचारक प्रतिक्रिया के 
समय उस घदना के श्रतिक्रिया होने के बिचार को आला देता है, 

चह विदारक कहलाने के लायऊ नहीं। मैं समझती हूँ कि स्तियों 

के संबंध में जो पुराने विचार हमसे घर कर गए हैं, उनमें प्रति- 


(हे) 


फ्रिया हुए बगैर स्त्रियों की स्थिति सुधर नहीं सकती, परतु मैं यह्‌ 
भी सममतती हूँ कि यद्द प्रतिक्रिया कई तरफ़ उचित सीमाओं का 
उल्लघन करती जा रही है। हम प्रतिक्रिया करते हुए अपनी 
चाश्वात्य बहनों का अनुकरण करने लगी हैं। दस सममती हैं 
कि पुराना जो कुछ था, मट्टी था, खाक था, उसमे कुछ था ही 
नहीं। यह वात गलत है । हम जिस "आज़ादी फो चाहती हैं, वद्द 
भारत की स्त्रियों को किसी समय प्राप्त थी। अपनी चतुमुस 
उन्नति करने की उन्हें पूरी सुविधा थी। पुरुष तथा स्त्री में जिस 
अरार के इस समय भेद समझे जाते हैं, इस प्रकार के भेद उस 
समय नहीं थे । आजादी की दृष्टि से बैदिक युग की और चीसवीं 
सदी की स्त्री में सती-भर फरक नही था। स्लियों फी स्थिति भारत- 
चर्षे में बहुत पीछे जाकर गिरी । 'अब हम स्लियों की स्थिति में 
वर्तमान गिराबट को द्वी भारत में श्री की असली स्थिति सममने 
लगी हैं, और हमे इसमे लेने लायक कुछ नहीं मिलता, पाश्मात्य 
आदर में ही सब कुछ दिखलाई देता है। परतु क्या पद्चिम की 
/ सं जिस मागे से जा रही हैं, उससे वे सतुष् हैं ? इसमें सदेद्द 
नहीं कि हमें आऊादी की भावना उनसे सीसनी है। पश्चिम की 
चहने परतन थीं, और फिर स्पत्तन दो गईं, हम भी परत हैं और 
हमें खखतन होना हे , परतु वतन होकर हमे आदर्श अपने ही रखने 
हैं--भारत के मध्यकालीन इतिहास के आदर्श नहीं, परतु बैदिक 
युग के आदर्श , वे आदर्श, जो स्री को पुरुष के बराबर को स्थिति ही 
नहीं देते, परतु कई अंशों मे पुरुष से भी ऊँची स्थिति देते हैं । 


( ४) न 

इन्द्दों भाधनाओं सें यद्द पुस्तक लिगी गई दै। पुराने तथां 
नए दोनों विचारों के लोग इसमें एक दूसरे से उन्दीं बातें 
पाऐँगे। उन्हें परस्पर वियेध इसलिये दिसाई देगा, क्योंकि उनकी 
डष्टि में या पुराने विचार ही ठीक दो सकते हैं, या नए विचार 
ही । परंतु मेरा इृष्टिकोश यद्द नहीं ६ मैं अपनी परिचमी बदनों 
व्यी तरह आज़ादी तो चादती हैँ, और बढ़े जोर से चाहती हैँ, 
परंतु सुमे; परिचमी आदशों से प्रेम नहीं दू। हमे आजादी की 
भआवना उनसे सीसनी होगी, परंतु आदर्श अपने रखने होंगे | 
मैं चाहती हैँ कि सिफ्रे पूर्व अयवा सिर्फ पश्चिम के पीछे भागने 
के घजाय दोनो में जो सत्य दै, शिव है, सुंदर है, उसका 
सम्मिश्रण कंरके स्लियों फी स्थिति को कल्पना की जाय। इसी 


कल्पना का चित्र इन पछ्ो में दिया गया है। में सममती हूँ, 
इस समय जब कि समाज एकदम ख्ियों के प्रश्नों की तरफ ध्यान 
देने लगा है, स्री-जाति के संबंध में पूर्व तथा पश्चिम की सुंद्र-सुंदर 
सावनाओं को मिलाने की आवश्यकता है। इस प्रयास में सुमे 
कहाँ तक सफलवा मिली है, इसका निर्णय मैं पाठक-पाठिकाओं 
पर छोड़ती हूँ। 

यह्‌ पुस्तक का द्वितीय संस्करण है। इस में पहले संस्करर्य 
की अपना छुछ बढ़ती कर दी गई है। “विधवा! शीषक का निवनन्‍्ध 
यदले संस्करण मे नहीं था ) इसके अतिरिक्त शलोकों तथा मंत्रों केः 
निर्देश भी इस संस्करण में दे दिये गये हैं, जो पहले संस्करण में * 
कहीं दिये गये थे, कहीं छोड़ दिये गये थे । ---चंद्रावरती. 


| 


खियों की स्थिति 
भारत में ख्री-जाति का भूत, वत्मए्त तथा भविष्यत्‌ 
१. चेदिक काल, 

प्राचीन मैद्क काल में स्वियों की स्थिति किसी अंश में भी 
पुरुषों से कम न थी। वे पुरुषों के बराबर समझी जाती थीं। 
ख्री पुरुष फा आधा अंग मानी जाती थी। यह भाव “शअर्धांगिनी/- 
शब्द से भली मेति व्यक्त हो जाता हैं। इसी प्रकार 'दंपतीः- 
शब्द से भी स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि ख्री और पुरुष 
दोनो समानरूप से घर के पति माने जाते थे। दम'-शब्द 
बेदों में 'वरः फे लिये प्रयुक्त होवा है। उसके ये दोनो मालिक 
समझे गए थे। चैदिक साहित्य से ख्री तथा पुरुष की उत्पत्ति 
की फथा भी इस चात को पुष्ठ करती है कि उन दौनो की 
स्थिति समानता की थी। शतपथ १४, ४, २, १, & में- 
लिखा है-- 

“च्ासैवेदसम्र आसीत्‌ घुरप विघ-। सोडइमस्मि दृष्यप्रे स्याइरत्‌ 
सतः अई्ट नामामवत्‌ । स में म रेमे । तस्मादेकाकी न रमते। स द्वितोय- 
पैच्छुत । से हेतावानास यथा खीदुमोंसी सपरिष्वततौ। स इममभाव्यान॑ 
ह्ैचापातयद । सतः पतिश्च पत्नी चामरताम्‌ ए? 


र्‌ स्लरियों की स्थिति 

(पत्ष्टि के प्रारंम में आत्मा ही था, उसीफा नाम पुरुष 
था। यह इकला था, उसके अतिरिक्त दूसरा न था।- उसने 
फटा, मैं हें! इसलिये डसका भाम अहम! हो गया। अकेला 
रमण नहीं कर सकता या। उसने दूसरे की इच्छा फी ।' यह 
इतना भा, जैसे स्त्री-पुरुष मिले छोते हैँ। उसके दो डुकड़े कर 
दिए गए, और ये पति-पत्नी फददलाए।” इस फथा का यही 
अभिप्राय दे कि ख्री-पुरुष एफाकार थं, उस एकाकार अवस्था 
के दो टुकड़े दो यए। समानता के भाव को प्रकट करने के 
लिये इससे "अच्छा दूसरा क्‍या अलंकार दो सकता है। यही 
सैदिक कथानक वाइविल में भी पहुँचा प्रतीव होता है, क्योकि 
चहों भी यही लिखा दे कि सृष्टि के आरंग में आदम को पेदा 
किया गया। वदू अकेला था; इसलिये उसका जी नहीं लगता 
था। उसीके दो हिस्से किए गए, जिसमें से आदमः तथा 
हवा? पैदा हो गए । बेदिक घम्मे का यद्द अलंकार, जो दूसरे 
भर्मों में भी गया, वैदिक काल में 'स्लरी की स्थिति? पर पर्याप्त 
प्रफाश डालता है। 

भाचीन भारत सें स्लियों की स्थिति वहुत ऊँची थी। आरत- 
वासियों के सब आदर्श स्त्री-रूप में मिलते धेँ। विद्या का 
आदर्श सरस्वती में, घन का लखदमी में, पराक्रम का मदहामाया 
में, सौंदय्य का रति में, पवित्रता का गंगा में | यहाँ तक कि 
आरत-वासियों ने परम शक्तिशाली भगवान्‌ को भी ज्ञगब्नननी* 
के रूप में देखा है। इससे यद स्पष्ट ्रमाशित दोता दै कि) 


भारत में ख्री-आाति का भूत, वर्तमान तथा भविष्यतू ३ 


आचीन - चैदिक झुझ में क्लियों फो किन पविन्रतम उच तथा 
सम्मान-पूर्ण भावों के साथ देखा जाता था। आज भी 
भारतवर्ष के अन्दर जगह-जगह देवी के मन्दिर घने हैं, और 
हज़ारों नर-नारी देवी की पूजा करने मन्दिरों में जाते हैं । 

चऔैदिक काल में सत्री का परिवार में भी धहुत ऊँचा स्थान 
आ। विदाह-संस्कार के,समंय छुल-चधू को संबोधन करके * 
जह्दा जाता था ( श्यथर्व १४४४४ )-- 

#श्नन्नाउयेधि. श्वशरेपु सच्ाज्युत देइफ ; 
ननानदु: सम्राज्येघि सम्रज्युत श्वाश्लवा: |! 

#हे नववधू ! तू जिस नवीन घर सें जाने लगी है, वहाँ की 
सू सम्राज्षी है। यह राज तेरा है। तेरे श्वसुर, देवर, ननद्‌ 
आर सास सुमे सम्राक्षी समभते हुए तेरे राज में आनन्दिद 
रहें ० वेद भें ज्वरी को घर की रानी कट्दा गया है। इसीसे 
उस समय में परिवार के अन्दर स्ली की ऊँची स्थिति का अलु- 
मान किया जा सकता है । 

चैदिक समय की स्ियों में पर्दे की प्रथा न थी। विचाह के 
उत्तरा्ध के समय जो मंत्र पद्म जाता था, बहू इस चात का 
स्पष्ट भ्रमाण है । वेद ( अथवे १४२६ ) सें लिखा है--.- 

+सुमहत्वीरियं मधूरिमां समेत पश्यतए 

+डइ्स सौंभाग्यधालिनी वधू को सव लोग आकर देखो। 

७ इस वेद-मंत्र से ,यह स्पप्ट है कि उस समय पर्दा न था। 
” संपूर्ण बैदिकु साद्वित्य फा अवलोकन करने पर भी कहीं परदे का 


छ स्त्रियों की ल्र्यिचि 


जिक्र नहीं मिलता । इह॒दास्ण्यक (३॥३) सें गार्गयी की कथा आती 
है। घहाँ लिखा है कि राजा जनक ने यद्द जानने के लिये 
कि उस समय का झूवसे घद़ा विद्वान्‌ कौन है, एक भारी 
सभा फी । एक हज़ार गौओं को, जिनके, सींग सोने से मढ़े 
हुए थे, एक जगह खड़ा कर दिया, और यह भोपणा कर दी 
गई कि जो सबसे अधिक विद्वान हो, पद इन गौओं को 
हॉक ले जाय | ऋषि याश्षवल्क्य ने अपने एक शिप्य को गौएँ 
शाँक ले जाने का आदेश दिये । उस समय गार्गी वाचक्‍्नवी 
ने भरी सभा में खड़े होकर यामवल्क्य की विद्चत्ता की परीक्षा 
करने के लिये बहुत-से प्रश्व किए। गार्गी फे इस व्यवद्वार से 
झद्दाँ उसकी विदवत्ता तथा साहस का प्रमाण मिलता है, वहाँ 
यह भी सिद्ध होता है कि उस रूमय स्त्रियों में पर्दे का रिवाज 
ले था। यदिं होता, तो गार्गी का भरी रूभा में उपस्थित होना 
उथा पुरुषों के बीच में रे होकर वाद-विवाद करना कभी 
संभव न दोता। पर्दा तो भारतचर्प में महाुभारत-काल तक भी 
नहीं आया था । महाभारत में लिखा है कि दुर्योधन को 
श्रीकृष्ण से थुद्धून फरने के लिये भीष्मपितामह, ह्वोणाचार्य॑ 
आदि ने बहुत सममाया। जब थे ऋृतकार्य न हुए, तो उसे 
समगमाने के लिये साता गांधारी को राजसभा में घुलाया गया। 
इससे यही प्रकट द्वोता है कि उस समय स्त्रियों के राज-दरबार 
मे आने तथा राज्य-कार्यों में परामर्श देने की अथा विद्यमान थी | 
ब्लेदिक फाल में रियोँ डँची-से-ऊँची शिक्ता प्दरण ऋरती 


हा 
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था। यज्ञु० १४४ में खो को 'सोमशठछा? कद्य है, जिसका 
आभेप्राय यह है. कि वह चेइ-मंत्रों के बिपय से किज्ञासा करती 
रहती है। प्राचान इतिहास में सुलभा का नाम मसिद्ध है । 
झुलना का संकल्प था फि जो कोई उसे शाल्वार्थ सें परास्त कर 
देगा; उसोसे विवाह करेगो। सुलभा का यद्द निश्चय उसके 
अगाध पांडित्य का चोवक है। ज्ियों का मानसिक विफास चारो 
दिशाओं में हुआ था, इसका उद्यहरण प्रत्यक्ष वेदों में हो मिलता 
है। वेदों के विपय में जिन्हें थोड़ा-घा भो शान है, वे जानते हैं कि 
सेद-मंत्रों के अथों को स्पष्ट करनेयालों को ऋषि कद! जता है। 
मिन्न-मिन्न मंत्रों के अर्थ सिन्र-मेथ् ऋषियों ने खोले हैं। कई चेद- 
मंत्रों को खोलनेराली स्री ऋषिकारँ भी हुई हैं । लोपासुद्रा, अद्धा, 
सरमा, रोमशा, विश्वयाय, अप॒[ज़ा, यमी, घोपा आदि स्त्री ऋषि- 
काएँ हैं, जिन्होंने बेइ। के गृड रहस्यों का साज्/त्कार किया था। 
चैदिक काल में बाल-विवाह नहीं था, और कन्याओं को पूर्र 
शिक्षा दी जाची थी। अथर्य ( १शशरश्य॑) में लिख दे, “अद्नचयेंण 
कत्या सुवान विन्दते पत्तिमू |! “पूर्ए प्रद्मचर्य-ञ्रत लेकर कन्या शिक्षा 
अदय फरती हुई विवाह करे [? इस वेद-मंत्र से ज्ञात होता है कि 
उस समव वालिफाओं के लिये शिज्ञा प्रदए करना उतना ही 
आवश्यक माना जाता था, जिवना कि चालकों के लिये। अद्यचर्याश्रम 
के सब नियमों को, जिनमें शिक्षा प्राप्त कश्ना प्रधान था, पूरा करने 
ह कन्या को विवाद करने का अधिकार था। दुयम दो वसियों 
का पियाद स्वना वैडिक कुल फो अय[ नल थो। उस समय पूर्ण 
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युवती द्ोने पर दी कन्या का विवाद्द होता था। यद्द भाव निम्न- 
लिग्पित मंत्र से भली भाँति स्पष्ट हो जाता है--- 
धसोमः अयमो विविदे सन्वर्थोविदिंद्‌ उचरः; 
, हृतीयो अग्नि. पतिस्तुरीयस्ते मलुध्यज्ाः॥!! 
(जा० १०, ८९, ४० ) 
इस मंत्र में लिसा है कि कन्या के चार पति द्वोते हैं । पदला 
सोम, दूसरा गंधव, तीसरा अग्नि ओर चौथा मलुष्य ) सोम से 
अभिप्राय वनस्पति से है। पहले फन्‍या फी शारीरिक यृद्धि धोनी 
चाद्वेए । इस कथन को वेद ने इस अकार कट्ठा दे कि उसका 
पहला पति सोम है। शारीरिक वृद्धि के बाद कन्या का सानसिक 
विकास होना चाहिए। एसी भाव को विशद्‌ करने के लिये बेद 
ले कदा है कि कन्या का दूसरा.पति गंध है । गंध का काम 
लद्वित दालाओं का ज्ञान देना है | शारीरिक बृद्धि के अनंतर कन्या 
को सामाजिक व्यवहार, मिलना-जुलना, गाना-बजाना आदि 
आना चाहिए । इसके वाद कन्या का चीसरा पति अग्नि हे। 
अरगिन का अभिप्राय स्पष्ट है। कन्या की शारीरिक तथा मानसिक 
शुद्धि के बाद उसमें मनोभाव ( 787०॥70४5 ) भी उत्पन्न हो 
जाने चाहिएँ तब कन्या फा विवाह मलुप्य से किया जाय | यह्‌ 
छेद का आदेश दे। इस आदेश में कन्या की कोई खास आयु 
निश्चित नहीं की गई। जिस समय उसकी ध्यायु परिपक अवस्था 
पर पहुँचे, उस समय उसका विवाद हो | गर्म देशों में कन्याएँ 
शीघ विवाद के योग्य हो छाती हैं। सर्द देशों में २० वर्ष की 
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अआसु का विवाद भी वाल-विवाह समममा जाता है। इसलिये वेद 
ने आयु की कोई सीमा नहीं घॉँधी! परंतु एक नियम का विधान 
कर दिया है। यह नियम जिस समाज में लायू होगा, उसमें 
बाल-बिवाह की अथा नहीं रह सकती ! 
चैदिक काल में आत्मिक विकास की दृष्टि से भी खियाँ पुरुषों 
के साथ एक ही ज्षेत्र सें द्रिचरण करती थीं। बृहदास्ण्यक ( श४) 
में याज्ञवल्क्य तथा मैत्रेयी का संवाद आता है। याज्ञवल्क्य अपनी 
संपत्ति तथा घर आदि छोड़कर सख्य॑ जंगलें में जाकर 'अध्यात्म- 
विद्या में अपना समय देना चाहते हैं, वह मेत्रेयी से अपना 
विचार कहते हैं। मेत्रेयी फहवी है, यदि संसार का सारा धन 
एकत्रित करके उसको दे दिया जाय, तव भी वह घर रहने को 
तैयार न होगी । उसका यह बिचार जानकर याक्षवल्कय मैन्रेयी 
को अपने साथ से जाने से पूर्व आध्यात्मिक उपदेश देते हैं। 
इस डँचे उपदेश को जिस सरलता के साथ मैत्रेयी हृदयंगम 
कर लेती है, उससे मैत्रेयी के मानसिक तथा आत्मिक धिकास 
की ऊँची अवस्था पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। आध्यात्मिक 
ज्ञान रखने के साथ-दी-साथ घार्मिक क्षेत्र में सी खली का पुरुष 
के बरायर ही स्थान था। कोई यज्ञ खी के भाग के बिना पूरा 
न सममा जाता था। रामचंद्रजी के राज्याभिपेक पर, सीता के 
परित्याग के पश्चात्‌, जब राजसूय-यज्ञ होने लगा, ठो सीताजओी 
का यज्ञ सें होना अत्यावश्यक समझा यवा। उस समय सीताजी 
की स्वर्ण-मूर्ति को उसके स्थान पर रखकर यज्ञ को पूर्ति की गई 
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थी। वैदिक काल में राजा के अभिषेक के साथ उसकी रानी का 
भी राज्यामिपेक करने कौ अथा रही है। विवाह के समय साता- 
पिता दोनो मिलकर कन्या-दान करने थे। यह अथा आज तक 
अविकल रूप से चली ऋआा रही हे । हिंदू-वर्मशाल्रों के अशुसार 
अब भी कन्या-दान के लिये माता का रहना आवश्यक होता है! 
अकेले पिता को कन्या-दान का अधिकार नहीं। बेदीं का युग 
स्वत॑त्ता का युग था। इसमें कोई किसीसे न ऊँचा था न नीचा ; 
ख्री-पुरुष समान थे। प्लियों को चारो दिशाओं में उन्नति करने 
का पूरा अवसर मिलता था, इसलिये जिस ज्षेत्र में भी स्रियाँ 
कदम बढ़ाती थीं, उसीफो वे अपनी अपूर्त् प्रतिभा के तेज से 
आलोकित कर देती थीं। जिस बस्तु को भी वे ह्वाथ लगाती थीं, 
उसी पर थे अपने विलक्षण व्यक्तित्व फी गदरी छाप लगा देवी 
थी। उनके अंदर जहा विद्वत्ता, प्रतिमा, विचारुशाकि तथा 'आात्म- 
चल था, धहाँ उनके सारे व्यवद्दार में एक प्रभावशाली व्यक्षित्त्व 
की विधमानता का अजुभय होता दे । ज़ब तक स्वतंत्रता तथा 
समानता का वायु-मंडल रहा,,जय तक स्त्रियों की ईश्वस्प्रदत्त 
अत्िभा को फलने-कूलने का अयसर मिलता रद्दा, तभी तक 
स्तियाँ समाज तथा देश के साहित्य पर अपने व्यक्तित्व फा श्रमाव 
डालती रहीं, तभी तक वे अपने आत्मन्बल तथा सतीत्व के 
झरा देश के आवशों को ऊँचा उठाती रहीं, और तभी तक वे 
अपनी विचिन संजीविनी शक्ति से जाति के अंदर जीवन-संचार 
करती रहीं ! 
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२, मध्यकाल, 
| मध्यकादझ का पूर्वार्ध ] 

ल्षियों फो वैदिक समय में जो स्थिति थी, वह बहुत 
देर तक कायम न रक्‍सी जा सकी। प्राचीन चैदिक काल में 
स्त्री को जिन उस, पविन्नतम भाषों से देखा जाता था, वे धीरे- 
धीरे शिथिल्ष पड़ने लगे। उस समय द्ती दिवी” थी, 'सम्राज्ञी? 
थी, पुरुष की योग्य सहचरी थी, पथ-प्रदर्शिका थी, जाति के 
भविष्य की निर्मात्री थी। पहले पुरुषों की दृष्टि में ज्ली यह सब 
कुछ थी, फिंसु स्वी-संबंधी यह एच आदर्श, स्री के संबंध में विचारों 
की यह ऊँची उड़ान, देर तक जारी न रह सकी। पुरुष की रही 
के श्रति बह दृष्टि, जिसका परिणाम देश तथा समाज के लिये 

कल्याणकारी हुआ था, अच धीरे-धीरे विपरीत दिशा $े चदलने 
छगी | समय के व्यतीत होते-होते ऊँची विचार-धारा और 
'पर्रित्न आदर्श इतने वदले कि इन्होंने युग ही बदल दिया। 
आरतवर्प अच धीरे-धीरे मध्य युग फी ओर क्रद्म बढ़ा रहा 
था। नया युग था, नया दृष्टिकोण । स्त्री अब भी दिव्य शुणणों से 
युक्त थी, किंठु जो कमज्ोरियों पहले स्ली के आभूषण तथा गुण 
बने हुए थे, अब उसके अवगुश घन गए। उमकी स्वाभाविक 
तथा शारीरिक दुर्वलताएँ जो पदले उसकी सरलवा, शोमा, 
लालित्य तथा सौंदर्य को बढ़ानेवाली थीं, 'अब उसकी बहुत बड़ी 
फमझोरी के रूप में सामने आने लगीं। जी शसीर सें पुरुष की 
अपेक्ता कमज्ञोर थी, पुरुष चलयान्‌ था; इसलिये पदले तो चद्द 


डर स्त्रियों फी स्थिति _ 


मध्ययुग का आरंभ सब प्रकार से लह्लियों को गिरावट का 
आरंभ था| क्षियों को अविश्वास की दष्ठि से देखा जाने लगा॥ 
चनकी खतंत्रता का अपदृर्स कर लिया गया। उन्हें पुरुषों के 
समान अधिकारों का उपभेग करने में अयोग्य समझा गया। 
“उनके मानसिक तथा आत्मिक विकास के दारों पर ताला ठोक 
दिया गया। उनऊी साहित्यिक उन्नति के मार्ग पर अनेकों प्रति- 
बंध लगा दिए गए। उपनयन के संस्कार से स्त्री को वंचित रख- - 
कर उप्तको सदियों के हिये अविद्या तया अंधकार के गड्ढे में 
ढछ्ेल् दिया गया। जो जियाँ वैदिक काल में घर्म को प्राण थीं, 
उन्दीं ज्ियों को श्रुत्ति का पाठ बक करने के अग्रोग्य घोषित 
नकर दिया गया। “ल्रोश॒द्री नाथीयवाम्‌? जैसे बाक्यों की मन- 
गढूत रचना करके श्षियों को धर्म के ज्षेत्र से निकाल फेंका 
नगया। ब्ियों के लिग्रे संर्रारों की भी कोई आपयश्यकता न सममको 
गई। सतु (४१५५) ने घोयणा कर दी कि स्त्रो के लिये नियाद्द 
ही एकमात संस्कार दे। स्री को विवाद-संघ्कार के अतिरिक्त और 
फिप्तो संस्कार को प्वहूरत नहीं । “वैवादिकों विधि: ख्रोणां संस्कारों 
चैक: स्थत:।” महु के आठ प्रझार के विवादों में से आसुर, 
शज्षस तथा पैशाच विवाद भी हैं। इनके अतुसाए, यदि कोई पुरुष 
किसी थी फो छुराकर भी ले जाय, सत्र क्री बद्द उसका पत्ति-रूप सें 
ग्रदख करे, चादे बद स््री उस न्यक्ति को छूणा को छष्टि से द्वो क्‍यों 
न देसवी हो । पित्रादों के इस प्रकार के बगगंडिण्य से यद्दो प्रवोत 
होता दै झि उप समय स्त्रो को श्यिति बड़ी झस्यिर तया नोची बना 
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दी गई थी । दौद्ध-घर्म-पुस्तकों से भी उस रूमय की खियों की सामा- 
जिंक स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है) बौद्ध-संघों में पहले तो _ 
हरूयों के लेने की मनाही थी। पीछे जब ख्तरियाँ भि्ुणी होने 
लगीं, तो उनके लिये भिक्नुओं से कहीं अधिक कड़े 
नियमों का निर्माण किया गया। चौद्ध-पुस्दक चूलबर्ग में 
लिखा है कि बुद्ध की माता सहा अजापति गौतसी ने तीन 
. आर संघ सें प्रदेश किए जाने की आज्ञा माँगी, किंतु तीनो 
चार उसे इसकार कर दिया गया। बहुत कुछ कहने-सुनने 
के उपर्शत जब उसे श्रवेश होने की आज्ञा मिली, तब कड़े-कड़े 
आठ नियम रियों के प्रवेश के लिये चनाए गए। उनमें से एक 
यह भी था क्रिदद्धा-से-बृद्धा १०० वर्ष की आयुवाली भिक्ुणी को 
भी उस्ती दिन के लवदीछुत भिक्ु के लिये अभियादन, भत्युरथान 
आदि करना चाहिए। एक दूसस नियम यह था कि भिन्छुणी 
किसी अकार भी भिन्नु को गाली न दे; और न कोई मिछ्ुुणी 
किसी भिक्षु से बात करे। यद्यपि महात्मा डुद्ध ने खियों को भी 
मिछु-जीवन स्वीकृत करने की अमुमति दे दी थी, किंतु वे इसको 
अच्छा न समनते थे। स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने का क्‍या 
परिणाम होगा, इस संबंध में उन्होंने स्वर अपने शिप्य आनंद से 
इस प्रकार कट्ठा या--दि आनंद ! यदि दथागत हारा प्रतिपादित 
धर्म-बिषय में स्त्रियाँ प्रक्नज्या न पाती, तो यह घर्म चिरस्थायी 
होता ; सद्धर्म रूइस्न वर्ष दफ टरता। लेकिन क्योंकि, आनंद, 
रत्रयोँ भ््नजित हुई, तः अब यह्‌ घम्म चिरस्थायी न होगा। 


१० स्त्रियों को स्थिति 


स्त्री की रक्ता करता अपना गौंरब समम्त्रा था, परंतु पीछे उसकी 
शारीरिक निर्वलता घुरुप को अपने ऊपर एक बोम सी प्रतीत होने 
लगी । कुछ दिनों बाद नया च६ष्टिकोश उत्पन्न हो गया। पुरुष 
स्त्री की रक्ता करता है, इसलिये उसके पुरस्कार-स्वरूप बदले में, 
स्वयं ही उसने स्री के अधिकारों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। 
पुरुष को आर्थिक दप्टि से भी स्री अपने ऊपर आश्रित दिखलाई 
देने लगी । पुरुष धन का उपार्जन करके लाता था, स्त्री घर में 
रहकर संतान का पालन तथा ग्रह-प्रयंध करदी थी। दोनो के कार्य- 
क्षेत्र मिन्न होते हुए मी एक दूसरे से कम महत्त्व के नहीं थे। 
किंतु पुरुष का स्त्री के प्रति पहले का दृष्टि-बिंठु, जैसे पहले कहा 
जा चुका है, अब बदल चुका था। अतः वही ख्री, जो उसके लिये 
पदले 'सम्राज्ञीः थी, अब एक खाधारणन्सी अआश्रिवा पन्नी अतीत 
घोने लगी। शृद्-लद्मी पादिका के रूप में नज्वर आने लगी, 
भराता सेविकां बन गई, जीवन और शक्षिप्रदायिनी देवी अब 
निर्बलताओं की स्ान वन गई। स्त्रीज्ो किसी समय अपने 
अवल च्यकित्व के छाण देश के साहित्य तथा समाज के 
आदंशों को प्रमाव्रित करती थी, अब परतंत्र, प्मघीन, नित्ख- 
दाय, निर्वल बन चुकों थी। चेदिऊ युग का दृष्टिफोश, जो सखी 
कै पति दिव्य कल्पनाओं तथा पुनीत भावनाओं से परि- 
चैप्टित था, अब पूर्णतया बदल चुका था| असाधास्ण साधारण 
घन चुका था, अलौकिक लौकिफ | आव्यात्मिकदा का माप दी 
नीचे गिर रहा था। अन्य ऊँचे आदशशों का भी अधघःपतन शुरू 
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हो चुका था। इस अघःपतन के युग के मारम्भ में ही खी की 
स्थिति काफी चदल चुकी थी। खीको न अब यैसी स्वतंत्रता 
थी और न पहले-से अधिकार । पुरुष ने स्री को शारीरिक 
तथा धार्मिक दृष्टि से अपने ऊपर आश्रित पाकर उसके कई 
अधिकारों को छीन लिया था। खत्री की कमजोरी पुरुष के 
उच्छुद्धल होने का साधन वन गई थी। जब कोई जाति किसी 
आदर्श से एक बार गिर जादी है, तो वह गिरती ही जाती 
है। शक्ति का लोभ और अधिक बढ़ता गया, और यहाँ तक 
चढ़ा कि एक समय आया, जब कि खत्रीं के ऊपर पुरुष का 
पूष्ग अधिकार हो गया। उसकी ख्तंत्र विचार-शक्ति, उसका 
व्यक्तित्त सब कुछ लोप हो गया। उसके लिये पुरुष ने नए. 
आदरश तथा नई भर्यादाओं का निर्माण किया, जिनसे खी की 
सामाजिक तथा पारिवारिक दशा बहुत खराब हो गई। ख्री की 
स्थिति सध्यचुग के पूर्वार्क में जो छचछ रही, उसका अतिबिंब 
सजुस्पृति ( ६२-३ ) में स्पष्ट दिस्‍्शाई पड़ता छे । वहाँ लिखा टै-- 

% शस्वतयाः ख्तियः कार्याः पुरुषेः स्वैर्दिवानिशम्‌ ; 

पिपयेपु बच सज्नन्यय: संस्थाप्याः शात्मनोवशे॥ 

पिता रक्षति छौमारे भर्तां रछति यौउने ; | 

रचन्ति स्थबिरे घुत्रा न स्त्री स्पातंन्यमहंति।!? 

“ज्यों फो परतंत्र रपना चाहिए । पुरुषों छा कर्तव्य है 
कि सियों को रात-दिन अपने वश में रक्‍सें। छुमार अवस्था में 
खी की पिता रघ्षा करता है, युवावस्था में पति, घुद्धावस्था में पुन 
क्री कभी खतंत्र रहने योग्य नहीं।? ध 


श््ट - द्वियों की स्थिति 


सद्धर्म ४०० वर्ष तक द्वी ठदृरेगा ।? आगे चलकर बुद्ध ने स्री 
मिक्षुसियों की रोग से उपमा दी है। इस सबसे यद्द स्पष्टतया 
प्रकट छोता दे कि स्त्री की स्थिति इस समय काफी गिर चुकी 
थी। इस समय के सादित्य के अवलोकन से ज्ञाव होता दे कि 
इस समय तक वैदिक काल का परक-पत्नी-म्रत का आदर्श लुप्त दो 
चुका था, उसझे स्थान में वहुविबाद्द का खुल्लम-खुल्ला प्रचार 
हो गया था। चहुविचाद के वहुत-से दृष्टांत बौद्ध-सादित्य में 
उपलब्ध होते हैं। मद्दावंश के अनुसार शुद्धोदन का विवाह माया 
और मद्दामाया नाम की दो बहनों से हुआ था । ग़ज़ा विंचसार 
फी सोलदद हजार रानियों का जावक-फथाओं में जिक्र आता 
है. । उदयन की भी अनेक रानियाँ थीं। 

बैदिक झुग में क्षियाँ खुले, स्वतंत्र, ऊँचे, पवित्र वायु-मंडल में 
विचरती थीं। उस बायुन्‍मंडल में न तो छँच-नीच का भेद-भाव 
था और न संदेह तथा अविश्वास के नीचे विचार। किंतु मध्ययुग 
का वातावरण तंग, घुटा हुआ, विपमता के विप से भरा हुआ, 
अविश्वास-पूर्ण तथा संकुचित दृष्टिकोण से दूषित था! इस 
युग में जो सबसे वड़ा परिवर्तन स्त्री की स्थिति में हुआ, चहद्द 
उसके काये-क्षेत्र का सीमित छदोना था। स्त्री फी शारीरिक, 
सानसिक तथा आत्मिक सब प्रकार की उन्नति को रोककर 
उसऊी स्थिति घर सें परिमित कर दी गई। पति की सेवा करना 
उसके जीवन का एकमात्र लक्य निर्वारित, कर दिया गया। 
“पदिसेवा शुरी वासतो ग्रहार्थोंडग्निपरिप्किया 7? “पत्िन्सेवा छी 
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स्त्री के लिये गुरू के घर में रहकर शिक्तामाप्त केरना है, और 
चर का काम-धंधा करना ही उसका यज्ञ या अग्निहोत्र है ॥? 
किंतु काले मेघों के अन्दर भी विद्युत-रेखा मिलमिला जाती है। 
सध्ययुग की मिराचट के वीच में भी हमें छुराने, उच्च, पवित्र आदरशों 
की भालक कहाँ-कहीँ दिखलाई पड़ जादी है। तभी तो जिस 
नुस्द्ति में यह बतलाया गया है कि स्रियाँ विश्वास करने योग्य 
ज्ही, स्वतन्त्र रहने लायक् नहीं, उसी सम॒स्कति में स्री को पूज्य- 
चुद्धि से, आदर था सम्मान की दृ्टि से देखने का आदेश भी 
गया है। मलु (ई-४६) का कहना है---/ यत्र नार्य॑स्तु पूज्यन्ते 
श्मन्ते तत्र देवता:।”? “जहाँ स्ञियों का सम्मान होता हैं,, उस 
स्थान में देवता वास करते हैं)” मनु के इस वाक्य में उसी पुराने 
औदिक 'आदर्श की मल्लक है, जिसे सामने रखकर एक समय 
आरतवर्ष, स्री को, दिवी', 'सम्राज्षी? के रूप में देखता था । मध्ययुग 
की गिरावट के समय में भी अर्ध-नारीश्वर का भाव पाया जावा 
है। शित्र तथा पार्वती का जोड़ा स्त्री फी स्थिति को लक्ष्य में 
ख्खकर छी चनाया गया था। परन्तु इस समय की धार्मिक 
कल्पना में बैदिक विचार का श्रतिविम्ब-्मात्र हो शेप रह गया 
था । असली विचार लुघ्त हो स्द्दा था। 
चौद्ध:काल की पुस्तकों को गम्भीर दृष्टि से देखने से भी यही 
पिष्कर्प निकलता दै कि भध्ययुग के पूर्चा्ध मं ख्रियों को स्थिति 
यद्यपि चैदिक युग की अपेद्या बहुत अधिक गिर चुकी थी, 
किन्तु फिर भी इतनी समिराबट.नहीं हुई थी, जो उस युग के 


१६ फियों की स्थित्तिं 


उत्तरार्ध में दिसयाई देती दै। इस समय तक यथपि सर्यों की 
विद्ध्ता, पांडित्य तथा स्वतन्त्र विचार-ाक्ति का पर्याप्त मात्रा में 
द्वाप्त दो चुका था, तथापि उनमें अलौफिफ श्रद्धा, आस्मवल 
क्या स्वतंत्र व्यक्तित्व फा अमी त्ुक झुछ अंश बाकी वया हुझा 
था । 'उसी श्रद्धा, थल और पधमाद के द्वार उस समय की ख्ियाँ 
भहात्मा छुझ-जैसे भद्दान्‌ व्यक्ति फो बराथित कर सकी थीं कि 
उनको धर्म-सद्यों में प्रवेश होने की आशा मिटे । सद्द में ६०० के 
लगभग स्त्रियों ने स्थान प्राप्त कर लिया था। और, जिस योग्यता 
के साथ उनमें से रुद्ध ने सद्न के नियमों यो पूरा किया, 'मौर सद्य 
के उद्देश्यों फा रूमस्त देश में अचार किया था, उससे उनकी 
शिक्षा तथांउध कोटि की योग्यता फा पर्याप्त परिचय मिलता 
है। घौद्धमंथों में अनेकों विदुपी स्लियों का उल्लेस है, जो 
बुद्धिमती, सुशिक्षिता और प्रतिप्तान्युक्त थीं। संयुफ़निकाय में 
झुझा नाम की एक सहिला का नाम “आता है, जिसकी वक्‍ठृत्व- 
शक्ति अपने समय में अद्वितीय समझी जाती थी। जिस समय 
बद्द राजग॒ह में ज्याख्यान देने गई, तो सम्पूर्ण नगर-निवासियों 
को उसके व्याय्यान की सूचना इस प्रकार दी गई-/ सुक्का 
अम्ृत-वर्षा कर रही दै।जो लोग बुद्धिमान हैं, वे जाये और 
अखव-रस का पान करें ।” अद्धा, सेमा, विद्ञाला आदि कई 
विडुपी महिलाओं का परिचय भी वौद्ध-अन्थों में मिलता है। 
सण्डन मिश्र फी स्त्री विद्याधरी फा शड्झराचार्य-जैसे विद्वान के 
सम्मुख मध्यस्थ बनना और फिर उनसे शाख्रार्थ करना भी सिद्ध 
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कर्ता है कि मध्ययुग में स्वियों ने अपने सब अधिकारों को 
नहीं छोड़ा था। 
बौद्ध-काल के अनंतर जब हम राजपूतों के समय की तरफ 
आते हैं, तय भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं. कि,खी-जात्ति 
का भाग्य-सूर्य यहाँ भी अभी पूर्णतया अंतर्हित नहीं हो गया 
था। अब भी प्रकाश की अंतिस रश्सियोँ राजपुताने की मरु-भूमि 
को अपने तेज से आलोकित कर रही थी। यद्यपि सूर्यास्त समीप 
आ रहा था, तथापि इस गोधूलि की लालिमा में स्त्री-जाति 
का भाग्य-सूरे अंतिम बार चमरझ उठा था। राजपूत-नारियों के 
देश-परेम, श्रद्ध-सक्ति तथा वीरता ने अस्ताचल की ओर जाते 
आग्य-सूर्य में एक बार पुनः ज्योति का संचार किया-था। रानी 
दुर्गावती फा इृष्टांच किससे छिपा है । बह गदअदेश की 
छोटी-ली रानी थी। उसके पुत्र पर अकबर ने आक्रमण कर 
दिया । अपने छोटे-से शिशु की रुक्षा करने के लिये रानी दुर्गावती 
ने अपनी सेना तैयार की, और स्वर्य उसकी सेनापति बनी। यद्यपि 
बह युद्ध में परास्त दो गई, तथापि उसका भारत के सम्रादू के साथ 
युद्ध करने के लिये उद्यत हो जाना, उस गिरावट के समय सें भी, 
स्त्री-जाति के अद॒म्य साहस पर पर्याप्त प्रकाश डालता है| जिस 
समय उसने देख लिया कि वह जीत न सकेगी, उस समय 
अपने को शबुओं के दाथ में छोड़ने की अपेत्ता उसका 
आत्मघात कर लेना सिद्ध करता है कि स्तियों से आत्स- 
समपेणस का भाव फिस उच्च कोटि सें वर्तेमन था । इसी 


श्प ज्यों की स्थिति 


अकार थानेसस-्युद्ध में, चित्तौड़ की लड़ाई में जिस समय राजपूठ- 
देवियों को क़िले फे गिरने के समाचार मिले, उस समय फिस आत्म- 
समपंण फे भाव से चार-पाँच सौ राउपृतनियाँ फेसरिया पदनकर 
जलती चिताओं में ज्ञा चेटी थीं। परास्त होते हुए सिपाहियों 
को उत्सादित फरमा, भागते हुओं को फिर से धापस कर 
देश के लिये मर मिटने का उपदेश करना, पुत्र को, पति को, 
भारत साता के शुक्र मस्तझ पर कलक का टीफा न लगने देने 
का आदेश फरना उस समय की बीरॉगनाओं का सहज स्वमाद 
था। ये कथाएँ भारत फे प्रेघाच्छन्न मध्यकाल में--उस 
काल में, ज़ब स्त्री-जाति अपने ऊँचे पद से गिराई जा रही थी, 
जघ उसके अधिकार चारे तरफ से छीने जा रहे थे--विद्युत्‌ 
की रेखाओं का काम कर रहो हैँ। स्तियों की स्थिति गिर रही 
थी, शायद घहुत तेजी से गिर रददी थी, किंठु चेदिक थुग के घहुत 
अधिक नजदीक टोने के कारण उस समय की मलक इस युग 
में साफ़ तौर पर नज़र आ रही थीं। सनातन वैदिक झुग के 
उच्च, सुटद़ भादर्शों की इमारत क़रीब-करीक ढद चुकी थी, 
फिए भी उसका द्ृठा-कूठा ढाँचा, उसके खँँददर अब भी 
मौजूद थे। 
[ मध्यक्षात्व का दत्तराघ 

किंतु खेंडदर आखिर सँडदर दी थे। समय की कड़ी चपेट 
को थे कच तक छुकरा सफते थे। शॉघ ही बह समय आया, 
लब कि ऊँचे आदसों के बचे हुए भग्नावशेष भी घयारशायी 
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ली गए । स्री-जाति का साग्य-सितास बढ़ते हुए अंधकार में 
लिप गया, स्रीन्‍जाति की अधोगति चरम सीसा तक पहुँच गई । 
जनके वर्तमान ने उनका भविष्य भी अंधकार में ढक लिया। 
: शेतिहासिकफ दृष्टि से यह युग मध्ययुग का उत्तरावें कहा जा 
सकता है। मध्ययुग के उत्तराध को ऐतिहाखिक दृष्टि से काला- 
आग कहना चाहिए । स्थियों पर समाज के अत्याचार और “' 
अन्याय ने इस युग को इतना काला कर दिया कि इस समय 
ने इतिहास के पन्ने समाज की स्वेच्छाचारिता की कालिमा * 
से सदा काले रहेगे। इस समय भारतीय स्त्री को मलुप्स की 
कोटि में नहीं गिना जाता था। उसके सब अधिकार छीन 
'क्षिए गए थे। उसका स्व॒तंद्र व्यक्तित्व सब प्रकार से नष्ट हो 
चुका था, समाज में तो उसकी स्थिति थी ही नहीं; परिवार 
ओऊ भी उसकी स्थिति ग्रिर चुकी थी। एक स्त्री के होते पत्ति 
अनेकों शादियाँ कर सकता था । खियों पैर की जूती के समान 
सममी जाती थां। जिस प्रकार पेंर की जूतो पुरानी होने पर 
बदलने योग्य दो जाती दे, इसी मकार एक स्त्री के बूढ़ी दो जाने 
'पर दूसरी को उसका स्थान मिल जाता था। कहाँ यद्द नि 
कोटि की विचार-धारा और कहाँ चैदिक काल की वह उच्च 
अशी की विचार-घारा, जिसमें स्त्री में 'देवए तथा सम्राज्षी! का 
स्वरूप देखा गया था। दोनो में ऊमीन-आसमान का अंतर 
था। इस समय घर के अंदर स्त्री की स्थिति पदन की चरम सीमा 
जा पहुँच, चुकी थी.) स्त्री, सलुष्य हे, यह वो ले स्वप्प्माह 


कि 


र० जियो, की स्थिति 


ही भुला दिया था। सत्री पुरुष के लिये थी। बह उसकी भोग्य 
चस्तु थी ; चिनोद की सामग्री थी; पशु के तुल्य पराधीन थी । उस 
समय के विद्वान्‌ तथा भावुक कवि तुलसीदास के निम्न-लिखित 
वाक्यों से उस काल के ल्ली-जाति के अत्ति प्रचलित विचार्से' 
का दिखर्शन भली भाँति हो जाता है | तुलसीदासजी लिखते 
ईं-.-“डोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी; ये सब ताइन के अधिकारी।? 
शिक्षा तो स्त्रियों में लुप्त हो चुकी थी, क्योंकि “स्त्री शद्धौ 
*ज्ाघीयताम्‌” का पूरे बेग के साथ भ्रचार द्यो रहा था । 
याल-विवाह पूरी तरह फेल चुका था। ”अ्रष्ट वर्षा भवेदूगौरी 
चववर्पा तु ग्रेहिणी; दशवर्पा भयेत्‌ कन्या अत ऊध्व॑ रजस्वला ?--- 
के नाद से भारत का कोना-कोना गूँज उठा था । छोटीसे- 
छोटी कन्या का विवाद्र कर देना भाता-पिंता के लिये सम्मान- 
रक्षा फा प्रश्न दो गयाथा । दुधमुंही वचब्चियों के वियाद्द 
अतिदिन रचे जाते थे। जब एकनदो वर्ष की वालिका वधू बनने 
ज्गी, तो आठ-दुस वर्षवाली कन्या-विधवाओं की भी कमी न रही। 
पहले जब भारतीय रमणी सुशिक्षिता थी, तब वह उच्च पाति- 
ब्त्य के आदशे को समझती थी। तब अनेकों उच्च कुल की 
स्त्रियाँ पति के मरने पर जीवित रहने की अपेक्षा मृत्यु को 
अच्छा समझती हुई अपने को जीविय द्वी जला देती थीं। 
पहले सुती-प्रथा का आधार स्वेच्छा थी, पीछे बाधित द्वोकर 
सती दो जाने की प्रथा चल पड़ी । अनेकों अचौध बालिकाओं 
को पति के साथ जीवित जलाया जाने लगा। एक ओर भाय्त 
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की दुधसुद्दी बच्चियों का विवाह-बंधन, पर्दे को बेडियाँ तथा 
अविद्या का अंधकार समाज को रसातल की ओर खींच रे 
ओ, दूसरी ओर विधवाओं के रुदन तथा चिता पर बैठी 
अबोध घालिकाओं की तीत्र चीत्कार से भारत का कोना-फोना 
च्याकुल हो उठा था। स्वेच्छाचारिता तथा अमाजुपिकता की पण- 
काएा दो गई थी। स्वार्थ, अन्याय तथा अत्याचार झूब 'अंबिस 
सीमा पर पहुँच जाते हैं, तो इनके विरुद्ध श्रतिक्रिया भारंभ होती | 
“है। मानव-समाज की इन पअमालुपिक पन्ृत्तियों के खिलाफ भी 
शीघ्र अ्रतिक्रिया का प्रारंभ हो गया । * 
३. बतेमाब काल- े 
इन्हीं अत्याचारों के अतिक्रिया-रूप में बतेमान युग का 
आरंभ हुआ। सबसे प्रथम राजा राममोहनराय ने सती-प्रथा के 
विरुद्ध आवाज़ उठाई। घर्म के नाम पर अवोेध बाल-विधयाओं 
को जीवित जला देना इस समय की मानव-समाज की झनेकों 
ऋरणताओं में से एक थी। परंछ यही भारतीय समाज फे ऊपर 
कलांक का टीका लगा देने को पर्याप्त थी। राजा राममोहनराय 
ले यथद बात अनुभव को, और भारत-सरकार को सती- 
अथा के विरुदछ क़ानून चनने को विवश किया 4 राजा 
रामसोदनराय ने जहाँ सती-प्रथा को शेका, वहाँ स्त्रियों के 
लिये शिक्षा फा भी आयोजन किया। किंतु राजा राममोंहन- 
राय और भअद्यसमाज ने जिस शिक्षा का भारतीय महिलाओं 
फे लिये प्रबंध किया था, वद पश्चिमी शिज्ञा-पद्धति पर थी, 


श्र स्रियों की स्थिति * 


जो आदर्श उनके सामने रक्से थे, वे परिचमी सभ्यता के ' 
रंग में रंगे हुए थे। उस समय की प्रचलित प्रगादु शअ्रविद्या 
को दूर करने के लिये इनके अतिरिक्त ईसाई-मिशनरियों और 
सरवार द्वारा भी अनेफों प्रयत्व हुए। दर बड़े जिले में 
गल्स-स्टल खोले यए, परंछु इस सभी का उद्देश्य भारतीय 
झत्ी-समाज को भारतीय आदशों से दूर ले जाना था। कुछ समय" 
के लिये तो इस 'आर्य-भूमि के पुनीत उच्च आदर्श पश्चिमी 
सभ्यता की चमऊ-दमक से आँखों से ओमल दोते दियाई पड़ने 
लगे थे। इस समय आयं-समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद ने 
लड़कियों के लिये प्राचीन भारदीय शिक्ता-प्रणाली पर ही शिक्षा 
देने का विधान किया। ्द्मसमाज तथा सरकारी ईसाई-स्कूलों 
से शिक्षा का अचार तो बढ़ने लगा था, परंतु उनका रुख 
पत्चिमीय ढंग का दो गया था) उद्रपि दयानंद ने इस अतिक्रिया 
को भारतीय भावना का रग दे दिया। जो प्रतिक्रिया अब से पचास 
यर्प पूर्व प्रारंभ हुई, वह वैसे दी वेग से अब भी जारी है। 
अनेक समाज-सुधारकों ने देश के कोने-कोने से हुरीतियों को 
मिटाने की प्रतिजा ले ली है। सनातन धर्म-समाओं की तरफ 
से भी स्त्री-समाज मे शिक्षागप्रचार की आयोजनाएँ पेश की जा 
रही है. । अभी हाल ही में बाल-विवाह-निवास्क बिल “बड़ौी- 
च्यवस्थापिका-सभा”? में पास छुआ है। सर गंगाराम-जैसे उदार 
घनिकों के परिश्रम से अनेक, स्थानों पर विधवा-सदह्ययक आश्रम 
खुल गए हैं। देश या समाज के किसी कोने में मी यदि अन्याय: 
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की हल्की-सी रेखा दिखलाई देती दे, तो उसे मिटाने के लिये 
द्वेश का दरएक उंदार विचारक व्याकुल होता दिसाई देता है। 
कुछ साल हुए दृरीसिंह गौड़ ने तलाक-संबंधी विल ज्यवस्थापिका 
सभा में रक्‍्सा था। स्त्रियों का दायभाग और पेत्रिक संपत्ति से 
अधिकास्प्राप्ति का पशभ्न भी देश के उन्नत मस्तिप्कों को आंदो- 
लित कर रहा है । वर्तमान युग को यदि प्रतिक्रिया का युग कद्दे, 
सो कोई अतिशयोक्ति न होगी। स्प्री-जगत्‌ के अदर भी श्रति- 
क्रिया की भायना ने तीम रूप से अवेश कर लिया है। अन्याय, 
व्स्यानार और असमानता के भाषो को स्थियाँ अब चरवदाशत 
नहीं करे सकतीं। स्त्रियों की पराधीनता का मूल-कारण स्त्री का 
चुरुप पर आश्रय और अवलंनन था । इसलिये अब स्तियॉँ हर रष्टि 
से स्वतंत्र छ्लोना चाहती हैं। 'पढ़ी-लियी लड़कियों में आर्थिक 
दृष्टि से भी स्वतत्र ोने को प्रवृत्ति दिसलाई देती है । हर क्षेत 
में स्त्ियाँ बढ़ रही हैं। अब वे केवल अपने ही प्रश्नों को हल 
करना नहीं चाहती, किंतु पुरुषों के साथ मिलकर, समाज, जाति 
तथा देश के विस्द॒त प्रश्नों के हल करने मे भाग लेना चाहती 
हैं। साम्य तथा स्वातंत््य को यद भावना शिक्षित स्त्रियों तक द्वी 
सीमित नहीं, किंठु साधारण शिक्षित स्प्ियोँ भी देश के भाग्य- 
लिर्माए में हिस्सा लेना अपना अधिकार सममने लगी हैं। 
आधुनिक राजनीतिक आंदोलन में छोटी-बड़ी, अमीर-ग़रीब, 
शिक्षित-अशिक्षिव दर प्रकार को स्तियों का भाग लेना उनकी 
इसी मनोदृत्ति का भतिविंत दै। सदियों से सोई हुई स्प्रीजजाति 
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की प्रस्म॒प्त भ्रतिभा_ का जागृत होना, स्वतंत्रता तथा ख्वाधलंबन 


के भावों का उदय द्ोना देश तया समाज के_ कल्याण के सूचक 
है, क्‍योंकि जागृत, उन्नति पथ पर अमसर, स्वतंत्रता-भिय महिला- 
समाज को साय लेकर द्वी समाज, जाति तथा देश चौमुखी उन्नति 
कर सकते हैं, अल्यया नहीं । 
9. भविष्य, 

स्वत॑त्रता की भावनाएँ किसी भी ज्ञाति के लिये उसकी 
अमूल्य निधि हैं। स्वतंत्र वायुमंडह में साँस लिए वगैर कोई 
जाति पनप नदी सकती । सच्ची खतंत्रता से दी समाज के अंदर 
व्यवस्था, सुख तथा शांति की स्थापना हो सकती है। कई लोगों 
का कहना है कि आजकल की ख्वतत्रता की मनोदृत्ति अनुचित 
प्रतिकिया की भावना का परिणाम है । यदि वास्तव में यह ठीक 
है, तो भी यद्द स्वाभाविक है, और इस कारण स्त्री-तगत्‌ की 
सत्तेत्र होने की भावनाएँ दूषित नहीं कद्ठी जा सकतीं] खतंत्रता 
अपने में दूपण नहीं दै। (किंतु यदि यद्द खतंत्रता की लद्धर 
पश्चिमी ढंग पर द्वी वहती रद्दी, तो अवश्य यह भारतीय संस्कृति 
के लिये घातक सिद्ध छोगी। स्वतंत्रता के पूर्वीय और पश्चिमीय 
आदशों में बहुत भेद है। पश्चिम में स्वतंत्रता अमर्यादिव, 
अनियंत्रित वथा ऊँचे आदर्शों से रहित है। वहाँ की खतंत्रदा 
एक आँधी के समान है, लिससें स्त्रियों के स्थाभाविक रुण--घर्म, 
लज्ना, विनय, आत्मत्याग--बद्दे जा रहे हैं )? वहाँ जो स्त्री स्वेच्चा 
से आज अपना पति घुनती दे, वद् कल उसे तलाक़ देने की 


न 
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सोच सकतीं है । आत्मिक सौंदय को छुकराकर शारीरिक सौंदर्य 
का प्रदर्शन दी उनके जीवन का एकमान लक्ष्य दै। यद्‌ स्वतनता 
नहीं, उच्छू द्लता है। भारत में भी उच्च शिक्षित स्री-समाज की 
एक अच्छी संख्या इसी ढंग की स्वतंगता की अनुगामिनी घन रही 
है। थे पश्चिम के आदर्शों पर अंव-विश्वास रसकर उनका 
अनुसरण कर रही हैं । इसी अनुकरण-प्रियता के जोश से अनेक 
चहनों ने सिगरेट तक पीना शुरू कर दिया है । पश्चिमी ढंग 
अपर उन्होंने अपनी स्वतंनता को विलास-प्रियता के बढ़ाने में 
लगाया है। जो स्वतंतता मर्यादा के भीतर रहने की अपेक्षा 
अमर्यादित होना सिसाती है, जो स्वतंत्रता आत्मोमति से विभुस 
“करके विलास-प्रियता सिसाती है, जो स्पतंत्रता अपुनी संस्कृति 
त्तथा अपने आदर्शों को ठुकराकर दूसरों का अंथे होकर अनुकरण 
'करना सिझाती है, वह्‌ वास्तबिक स्वतंद्तता नहीं, स्वतंत्रता को 
हाया है, स्पष्ट शब्दों में उच्छ द्धलता है। ऐसी स्पतंतता भारतीय 
उच्च आदर्शों के विपरीत है । 
योगप में समाज का संगठन ऐसा है कि वहाँ छुमारी लड़की 
"को पिता, भाई तथा अन्य संवंधियों के छोते हुए भी अपनी 
आजीविका की चिंता शुरू कर देनी पड़ती हे! इस कारण 
चहाँ की उच्च-शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर धनोपाजन हो गया है । 
इस उद्देश्य को सामने रखकर स्त्रियाँ आजीबिका के क्षेत्र में भी 
घुरुषों के मुकाबिले में घुस पड़ी दै। जिस समाज में स्त्री और पुरुष 
अतिस्पर्धी के रूप में हों, वहाँ उन दोनो के आदशों का एकीकसा 
रह 
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कैसे हो सकता है ? इसी कारण वहाँ के कुद्धंब तथा समाज में 
शांति और सुस्त दोतो का अभाव है। पुरुष और स्त्री की स्पर्भा ने 
दोनो में ही स्पा को उप्ररूप सें प्रगट कर दिया है न पत्नी पति 
के छिये स्वार्थ त्याग कर सकती है, न पति पत्नी के लिये। माता 
सथा पुत्र तक सें स्वार्थ की दीवार उठ सड़ी हुई है। यद्द माता कि 
योरप की स्त्रियाँ आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं, किंतु आर्थिक स्वत॑न्नता 
पाकर जीवन फो सरस बनानेवाले आत्मसमर्पण के भाव को सो 
देना ग्रहस्थ को कहों तक सुस्पी बना सकता है ? स्त्री की सामाजिक 
स्वतंत्नता ने भी बद्दाँ ऐसा रास्ता पकड़ लिया है, जिससे पारि- 
चारिक सुफ और शांति दूर होती जा रही है.। रप्री की स्वतंत्रता ने 
थोरप के सम्ताज में म्दुता के स्थान में कद्धता, शांति के स्थान में 
अब्यवस्था फैला दी है । बद्दों के समाज में शांति दया व्यवस्था की 
किरः अकार स्थापना की, जाय--योस्प के विचारकों के सामने 
यह एक ग्रश्न है, जिसे हल करने में वे अपनी संपृरण शक्तियोँ 
खर्च कर रहे हैं। बद्दों की सामाजिक अवस्थाओं के विरुद्ध योरप 
में भ्रत्तिक्रिया का श्रादुर्भाव हो चला है । ऐसी अवस्था में क्‍या 
मारन का शिक्षित ,स्त्री-समाज पाश्चात्य बदनों के जीवन का 
अलनुकरण ही करेगा, या जीवन-संम्राम में किसी नवीन मार्ग का 
निर्माण करेगा । 
अभी तक तो यद्दी दियलाई पड़ रह्य.है कि भारत में स्त्री-शिक्ता 
पश्चिमीय आदशों की तरफ ही जायगी, और कोरे आर्थिक इृष्टि- 
कोण से जीवन में जो निस्सारता दया कर्केशता आा सकती है, वह 
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यहाँ के जीवन में भी आएगी। संभवतः स्त्री के शिक्षित होकर 
आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो जाने पर उसका जीवन वर्तमान जीवन 
से तो चेहतर हो जायगा, परंतु उस जीवन में भी स्त्री को सुल्ल 
सथा शांति प्राप्त नहीं होगी। स्त्री के आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र 
होने के साथ-साथ उसका दृष्टिकोण स्वार्थभय न हो जाय, चह 
जीवन के गहरे तथा असली रूप को न भूल जाय, धह 'आत्म- 
समर्पण की उच्च भावनाओं के अयोग्य न हो जाय, इसका 
«हमें भरसक प्रयक्ष करना होगा। हम लोग इस बात को तो अनुभव 
करने लगे हैं. कि स्त्रीज्जाति की मुसीचताँ का एकमात्र कारण 
उसका श्ार्थिक दृष्टि से परतंत्र होना है, परंतु शायद्‌ हम इसके 
साथ-साथ इस बात को अभी नहीं अनुभव कर रहे कि 
स्त्री के प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में घुस पड़ने से उसके इृष्टिकोश के 
इतना अधिक ख्ार्थेभय हो जाने की, संभावना है कि वह उन 
चीज़ों को भी आर्थिक दृष्टि से ही देखने लगेगी, जिन्हें अव«तक 
चह केवल स्त्रीकी दृष्टि से ही देखती रही दे। स्त्री स्वार्थ- 
स्याग, आत्मसमपेण तथा भेस की प्रतिमा है। इन साथों के 
सम्मुस् आर्थिक खर्तत्रवा एक बहुत तुच्छ वस्तु है। अगर आर्थिक 
सतंत्रता पाकर जीवन की इन निर्धियों को खो दिया, तो छुछ 
नहीं पाया। इन आदर्शों को जीवन में पाकर जो सुख तथा 
शांति मिल सकती हैे,०वह संसार की कशमकश में पइकर 
और वहुत-सा रुपया कमाकर' नहीं मिल सकती। स्त्री-जाति का 
चझीडियोत्ए व्स्‍्यैयान स्पम्पा; न प्रस्णत्य से अदुरत+ जह रुप है. ५ 
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प्रकृतियाद के जाल में फँसकर रुपए-पेसे को ही सब कुछ सममय 
जा रहा है। यह पुरुषों की वीमारी स्त्रियों में भी फैलती जा रही 
है। स्व्री-जाति को इससे बचाने की आवश्यकता है! जीवन फे 
हरएक पहलू को आर्थिक दृष्टि से देखने के बजाय भेम, त्याग, 
सेवा, निस्‍्वार्थ भाव तथा आत्मोत्सग की दृष्टि से जितना स्त्री 
जाति देख सकती है, उतना पुरुप-जादि नहीं। स्त्री की इस 
विशेषता को खो देना एक अपूर्व संपत्ति को छुटा देना है । स्त्री 
को आर्थिक दृष्टि से खतंत्र कर देना बहुत अच्छा है, परंतु स्त्री- 
ज्ञाति का भविष्य उसके आजीविका की दृष्टि से खतंत्न दी जाने 
-में दी नहीं हैं, उसका भविष्य आर्थिक ख्तंत्रता प्राप्त करने के 
याद भो स्प्रीन्‍्जाति के उन स्वाांबिक उच्च आदर्शो को चनाण 
सण्खने में है, जो आदर्श जीवन को जीवन का रूप दे सकते, दे, 
और जिन आदशों को क्रियात्मक रूप देने में स्त्रीजजाति स्वाभाविक 
चर पर अत्यधिक योग्य है । 


विवाह का पाचीन भारतीय आदर्श 


१. मनुष्य-जीवन का महत्व, 

भारत के गामीण लोगों को मजलिस में वेठकर घद्दों फी 
घर्चाओं को सुना जाय, तो उनसे कई रहस्यमय शुर सुनाई 
पड़ते हँ। वे लोग अक्सर कटा करते हैं कि मजुप्य-जीवन 
रूछ लाख योनियों के बाद मिलता है। एक अंधे का दृष्टांत 
दिया जाता है, जो ८४ लास दरवाजोंवाले मफान के भीतर 
उसकी दीवार के साथ-साथ रास्ता टटोल रहा है, इनमे से केवल 
झक कोठरी का दरवाज़ा खुला है, जिसमे से घाहर निकला जा 
सफता है, चाफी सपर दरवाजे घद हैं, परंठु जन चह अंघा 
छ्वाथ से टटोलता-टटोलता खुले द्रवाद्षे के समोप पहुँचता है, 
तो डसे खुजली उठती है, और वद्द आगे निकल जाता है, और 
फिर ८४ लाख दरबाज्ञों को सटसटाने के फेर मे पड़ जाता है। 
जिन लोगों ने हमारे समाज में ऐसे कथानकों को एक-एक 
मोपड़े तक पहुँचाया था, मालस नहीं, उन्होंने ८० लास योलनियों 
की गिनती की थी, या यों ही इस संरया को निश्चित कर 
दियए था, परल्तु इससे इतना अवश्य प्रतीत होता है. कि वे लोग 
जीवन फो एक खिलवाड़ नहीं सममते थे, इसे एक समस्या 
सममते थे, 'और खासकर मलुष्य-जीवन को तो बड़ी विपम 
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समस्या सममते थे। उनफा' कद्दना था कि मनुष्य की न्‍योनि 
बड़ी दुर्लभ है, इसे पाकर उसके साथ खिलवाड़, करना मूर्सता 
फी पराकाष्ठा है । 

मह॒प्य-जीवन को इसना छुलेभ माननेवालों की देष्टि उन 
ज्ञोगों की रष्टि से अत्यंत मित्र होगी, जो जीवन को एक 'आक- 
स्मिक घटना-मात्र सममते हैं, इसे पाँच तत्त्वों के पतले के 
सिवा और कुछ नहीं समम्झते। मलुप्य-जीवन यदि मिन्ननमिन्न 
जन्म-जन्मांतरों की रसला में केबल एक कड़ी है, और यदि 
इस कड़ी की सज़यूती पर सारी जंजीर फा मजबूत होना 
निर्भर है, तो इस जीवन के श्राप्त छोते द्वी एक-एक चछाण « 
अमूल्य दो जाता दै। इसमें सोए हुए एक भी पल का परिणास 
फिए से ८० लाख योनियों, मे भटकना दो सकता दै। पर्रलु 
इसके बिपरीत, यदि यद्ध जीवन एक आकस्मिक घटना दे, तो 
इसका मूल्य एक अदूभुच सिलौने से अधिक नहीं रद्ता। एक 
शुद्िया को देखकर दम खुश छोते हैं, और ऐसे लोगों की नजरों 
में मनुष्य का शरीर एक चलने, फिरने, बोलनेवाली ६ फीट 
की शुढ़िया है, और कुछ नदहीं। इसीलिये जीवन पर उथला 
विचार करनेवाला, उसे आकस्मिक घटना-मात सममलेवाला 
व्यक्ति छुःस में पड़कर आत्मघात कर लेना 'अजुचिद नहीं 
सममता । योरप में घुदकशी की तादाद दिनोदिन बढ़ती जा 
रही है, परेंसु ८४ लाए योनियों के फेर में पड़ने से ढसनेयाला 
आस्तवासी भूस से तड़फवा हुआ, सर्दी से व्याउल द्वीवा हुआ 


* 


+ 
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और घीमारी से छटपटांता हुआ भौ श'आत्मघाव करने की नहीं 
सोच सकता ! नहीं तो इस देश की तो ऐसी अवस्था दे कि ३४ 
करोड़ से से ३० करोड़ कभी के आत्मघात कर चुके छोते। * 
“असुर्या नाम ते लोको अन्धेव तंमसाथता ; तंस्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति 
ये केचात्महनी जनाः? ( यजु ४०७३ )--आत्मवात कर इस जन्म , 
के दुः्स से बचने का प्रयत्न करनेयाला 'अगले जन्म में इससे भी 
>अयंकर छुःसख भोगता है, यह प्राचीन ऋषियों का संतव्य है। 
उक्त कथन का अभिप्राय फेवल इतत़ा है कि प्राचीन फाल के 
ऋषि मसुप्य-्जीचन को एक विशाल समस्या सममते थे, और 
हि उसके हल करने में उन्होंने अपने ऊँचे-से-ऊँचे विचारक हागा _ 
दिए थे। मनुप्य-्जीवन फी समस्या का उन्होंने जो हल किया था, 
चसीको आधार बनाकर यहाँ के सम्मुज् की रचना की गई थी। 
उन्होंने जीवन को सफल बनाने के लिये जीवन का एक आदर्श 
ननिर्धारिव किया था, जिसके अनुसार इस देश में उत्पन्न हुआ 
" अस्येक व्यक्ति आचरण करता था। 


२. चह आदश क्‍या था ९ 
« यदि जीवन सचमुच एक ससस्या है, अचानक या आकस्मिक 
४ अठना नहीं, तो इस समस्या का हल अवश्य होना चाहिए, इसे एक 
खिलवाड़ की चीज नहीं समझना चाहिए। भारत फे आचीन 
आऋषपियों ने इस्त समस्या का इत्त ज्पैदन को एक निश्चित आदर्श 
में बॉथकर किया था। वह आदर्श क्या था ? यजुर्वेद ( ४०६ ) में 
#कद्दा दै--/यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवाजुपश्यति, सर्ममृतेयु 


हि] 
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चात्मानं॑ तती न विचिकित्सतिश--जो व्यक्ति सब आत्माओँ 
को अपने अंदर देखता है, और 'अपने को सब में देखता है,. 
चद््‌ संदेहों से ऊपर उठ ज्ञाता है, निश्चयात्मक जीवन व्यतीत 
करता दै। अपने कौ अपने अंदर देखनेवाले तो सब हैं, परंतु 
दूसरे में अपनापन अतुभव करना जीवन का एक विलक्षण, विण्ला, 
आरतीय आदर्श दे । मनुप्य की अंतरात्मा का विकास इसी को 
कहते हैं। आज हमारे शहरों की गलियों में सैकड़ों भूरे, नंगे 
कराहते फिरते हैं, परंतु र्या उनके दुःख को देसकर किसी क्के 
हृदय में करांदना उठती छे, क्या कोई उनकी तड़पन को 'अलुभव 
कस्ता है, क्‍या कोई यद्द अलुभत्र करता दे कि वे भी उसी मानव- 
समाज के अंग हैं, जिसके दम अपने को अंग सममसे दँ | 
यदि सचमुच किसी के हृदय में ये भाव उठते हैं, तो बेद फी' 
इृष्टि में उसकी आत्मा विकसित है, बद अपने आदर्श की तरफ 
जा रहा दै, नहीं तो घन-धान्य से सम्द्ध होने पर भी हम उस 
पत्थर के समान हैँ, जिस पर दारोँ प्राणियों का प्रतिदिन बंध 
छोता है, परंतु आत्मा न होने के कारण उसका एक आँसू भी नहीं 
निव्नलता । मदात्मा सुकसत की आत्मा विकसित थी, क्योंकि बद्द 
अपने को जद्र देनेवालों पर रहम की नज़र फेक सकता था। हजरत 
समीद की आत्मा ऊँची थी, क्‍योंकि वद अपने समय के दीन-दुग्ियाँ 
के चीत्कारों को अपने छूदय मैं गूँजते हुए खुनते थे, और 
उन्दीं फी वरद्द व्याकुल द्वो जातें थे । जो आत्मा प्राणी-माज के 
डदय के स्पंदन को अपने भीतर झमुमव कर सकती दै, वेद 
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चड़ी है, महान है, विकसित है, और बह जीवन के भारतीय उच्च 
आदर्श तक पहुँच चुकी है, क्योंकि यजु (३६१८) की घोषणा है-- 
५ मिन्रस्य त्वा चक्षुपा सर्वाशि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ ” ; “ यर्मिन्त्स- 
वाँणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोह: कः शोक एकत्वसनु- 
पश्यत: ॥” यज्ु (४०७) इसी भाव के आवेश में हजरत मसीद ने 
फहा थां---/ (१09७ प७० 706, छो 5७ ऐे।&ऐ (0077 छापे 
छ/0७ 068५9 [०७प७७, ७5ते ॥ '्र] हांए७ ए्रणप 7880, 7? 
जीवन का 'आदश दूसरे के घोक को अपने द्वा्थों से अपने फंधों 
पर लेना है, दूसरे के आँसुओं को झपने आँसुओं में बहा देता 
है, दूसरे के पए फो 'अपसे छद॒य के सरदुण से. चंगए करना है, 
जीवन को सिलवाड़ सममनेवाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, 
परंतु मह॒प्य-जीचन को एक अमूल्य देन सममनेवाला व्यक्ति 
ऐसा किये घरीर सह नहीं सकता। इसीमें आत्मा की उन्नति है, 
आत्मा का विकास है, और इलीमें आत्मा अपने लक्ष्य को, 
अपने आदर्श को पात्ती है। 
३. आदर्श की क्रियात्मकता, 
पक्ष हो सकता है कि इस आदर्श को जीवन में क्रियात्मक 
रूप देने के लिये ऋषियों ने क्या उपाय सोचा था? इसका 
उत्तर ऋग्वेद ( ६१०१ ) में इस प्रकार दिया है---““चत्वार्यन्या 
अुवत्ानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यहतैरवर्धत ।” सोम चारो 
झुबनों या आश्रमों को अन्या निर्णिजे! और दी कुछ बना देता 
है, उसमें जान डाल देता है। 'अथब ( १४१६० ) में इसी 
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अन्न का उत्तर यों दिया ह--/सगस्वतक्ष चठुरः पादान्‌ भग- 
स्ववक्ष चत्वार्योजुष्प्लानि। ?- परमात्मा ने जीवन को आयु के 
चार भागों रे, विभक्त कर दिया है! शवप्थ ( १४ का० ) में 
उन चार भागों का विध्वार करते हुए कह्दा है--/ अह्मचर्याश्रम 
समाध्य गृद्दी भवेत्‌ गद्दी भूत्वा वनी भवेत्‌ बनी भत्ता अब्नजेत्‌ |? 
महप्य-जीवन के आदर्श को क्रियात्मक बनाने का तरीका यह है 
कि पहले अद्यचर्य-त्रत धारण करे, झन्युचर्य के उपरान्त गृहस्थ, 
चाद को चानप्रस्थ और फिर संन्‍्यास-आश्रम में प्रवेश करे । आत्मा 
को अपने आदर्श तक पहुँचाने का, उसे पूर्ण रूप से चिकासिव 
करने का यही उपाय है। अद्वायर्यावरथा 'खः से, 5०९ से 
आरम्म देती है। यह स्व? या अपनी आत्मा द्वी तो आयाजी 
आनेवाले विकास का आधार है, इसलिये प्राचीन ऋषियों ने 
इस “स्व” की आधार-शिला को दृढ़ धनाने के लिये भद्गयायय का 
विधान किया है । इस आश्रम में स्व! के या अपने सिधा और 
छुछ नहीं दिसाई पड़ता क्ह्चारी अपने इर्द-गिर्द घूमता है, वद्ध 
अपने शरीर की, अपने सत की और अपनी आत्मा की उन्नति 
करता है, अपने से बाहर उसे देसने को नहीं कटद्दा यया। परंतु 
जब यह अपने 'स्वः कौ रृढ वना चुका, तब उसे अपनी 
आस्मा को अधिक विकसित करने को कद्ा जाता है, और वह 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। नद्मचर्याबस्था में मनुप्य की. हप्टि 
केवल अपने तक सीमित थी, परंतु शहस्थावस्था में वह अपने 
स्व! के अंदर दूसरें को शामिल करने का पांठ सीखता दै। 
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चेद-का कथन है--“इसां त्वमिन्द्र मीढ्व: सुपुत्नां सुभगां ऋरु। 
दशास्थां पुत्रानाधेद्दि पतिमेकादर्श कृधि ॥? ( ऋक -१०८४॥ 
3५ )--एक सम्रद्ध देश में स्वस्थ माता-पिता का दस संतानों 
"का परिवार होना चाहिये। अक्षा्चर्याश्रम में मनुष्य की दृष्टि 
अपने ही ऊपर रहती है, परंतु गृहस्थाश्रम में सावा-पिता अपनी 
'डप्टि को अपने ऊपर से उठाकर कम-से-कम अपनी संतानों 
तक ती विस्ठ॒त कर दी देते हैं। थे खुद भूखे रह सकते हैं, 
'परंतु अपनी संतानों को भूखा नहीं देख सकते। खुद काँटों 
से लहूलुद्दान हो सकते हैं, परंठु अपने वच्चे को डैँगली में 
एक काँटा भो चुभमता हुआ नहीं देख सकते। त्याग के जीवन 
की पराकाप्ठा गृहस्थ में है, परंतु जीवन का भारतीय आदर्श 
शहस्थ तक रुक नहीं जाता । गृहस्थ तो आत्मा के “सर्च भूत द्विते 
रत:” के क्रमिक विकास में एक सीढ़ी-मात्र है, एक मंजिल है, 
एक स्टेज है। जीवन का असली उद्देश्य तो आत्मा का ऐसा 
विकास है, जिसमें वह अपने को ही नहीं, अपनी पत्नी को हो 
नहीं, अपने बाल-बचचों को ही नहीं, परंतु आणी-मात्र को अपना 
सममने लगता है, विश्वात्मा में अपनी आत्मा को ओत-श्रोत् 
फर देता है, घुला-मिला देता है, 'योडसावसौ पुरुष: सो5हमस्मिः 
फा 'अमुभव करने लगता है, दूसरों की आत्मा में अपनो 
आत्मा का भत्यक्ष करता है। ऐसे विकास का, ऐसे उदय का, 
सीमित, छोटा रूप गृहस्थाश्रम सें दिखाई देता है, जहाँ बेद- 
मंत्र के अनुसार चारह व्यक्तियों के कुट्म्व॒ में माता-पित्ता अपनी 
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आउ्मा कौ बारह ल्क फेला देते हैं। परंतु यहीं पर रुक जाना, 
यहीं पर टहर जाना और आगे कदम न रफना भारतीय आदर्श 
के विपरीत हैं | तभी गृहस्थ को एक आश्रम पहदागयादे। 
आश्रम का अर्थ दे एक मंजिल, एक स्टेज | ग्रहस्यात्म आत्मिक 
जीवन के विकास में एक सीदी है, एक मजिल है, और याजी 
को अभी इससे बहुत "आगे चलना दै। अभी तो माता-पिता 
तबाह दस सनन्‍्तानों मे--हुल १९ आखणियों के परिवार मे--एकवा 
को, ममता की, अदत्व की अनुभूति हुई है, इस छोटे-से समूह मे: 
+एकत्वमनुपश्यत” की भावना का उदय हुमा है, परठु जीपन का 
उद्देश्य आणीमान में एक्वा के सूत्र वा प्रो देनाह। तभी 
तो भारतीय आदर्श के अजुसार “शृही भूत्या वनी भयेत्‌”? 
गुहस्थाश्रम मे आत्मा का जितना विकास दो सस्‍्ता है, उतना 
करके यानप्रस्थी हो जाय, यद कहा है। आज हम पेंदा होते ही 
गहस्थाश्रम की सोचने लगते हैं, और जब तक चार कक्‍थों पर 
चढकर “रास-नाम सत्य है? की यूँ मे स्मशात नहीं पहुँच जावे, 
लय तक ग्रहस्थाश्रम के ही कोडे वने रहते हैं, इससे ज्यादा 
गरहस्थाक्षम की दुर्गति नहीं हो सकती | प्राचीन आदइस के 
अजलुसार ग्इस्वाश्रम तो आत्मा के विकास के लिये एक खास हृद 
उक, एक खास सीसा सक आपश्यक है। उसके वाद सहस्थाश्रम 
हे फँसे रहना आत्माका सर्यनाश करना है। वानमत्यी ग्रहस्था- 
अम से शुल्यर चुका है, उसने दूसरों को अपना सममने कय पाठ 
२४५ साल तक सीसा है, अय वह अपने बच्चों वी तरद्द दूसरों 


के 
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के बच्चों को भी अपना सममने लगता है) वह अज्ञल में चेठ 
जाता है। उसके पास गॉव के, शहर के वालक पढ़ने को 
आते हैं। वह सबको अपना सममफर पढ़ाता है, और सवमें 
अपनी आत्मा को देखता है, सबमे अपनापन अनुभव फरता 
है। इस अभ्यास के वाद संन्यास-आंभ्रम है। संन्यास में चह 
सबको, प्राशी-मात्र को, अपना सममने लगता दै। उसका 
लगाव सबसे समान हो जाता है। जीवन फा सर्वोत्तम आदर्श 
यही है। इसे प्राचीन आये आश्षम-व्यवस्था कद्य करते ये। 
अह्मचर्याश्रम से संन्यास तक पहुँचते-पहुँचते जद्दों पदले उसको 
हृष्टि अपने तक सीमित थी, वहाँ वह अपने से हृटकर दूसरों 
कक फैलती जाती है। यद्दों तक कि चाये आश्रमों में से शुञवर- 
कऋर खुदी मिंट जाती है, और खुदी ही बाकी रद्द जाती है। 
"फर्क इतना हे कि पहले खुदी खुद तक मह॒दूद थी, और अब 
खुदी खुदा तक पहुँच जाती है। शायद इसी ऊँचे अनुभव 
की किसी दीवाने ने “अहं मद्मास्मिः के डद्मौर से प्रकद 
किया था | 
४, गृहस्थाश्रम का भारतीय आदर 
* ब्रद्यच्य ! था. 

मैंने विवाह के भारतीय आदर्श पर कुछ लिसने से पदले 
* ज्ञीयन के प्राचीन आदर? पर शायद छुछ जरूरत से ज्यादा 
ऋछ दिया है, परल्तु चेद तो गृहस्थी के आदर्श को जीवन ही 
के आदर्श की पूर्ति में एक साधन-मात्र सममता हैं, ग्रहस्थी का 
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आदर्श जीयन के आदर्श का ही केवल एक चौथाई हिस्सा है 
इसलिये मैं सममती हूँ कि हमारे सम्मुस् जीवन का आदर्श 
जितना स्पष्ट होगा, ग्ृहस्थी का आदर्श उसी माना से स्वय स्पष्ट 
दो जायगा | इसलिये विवाह के आदशे पर विचार करते हुए मैने 
जीवन के आदर्श पर इतन्ग विचार क्या है । 

गृहस्थाश्रम मे अपनेपन का केंद्र अपने से हिलकर दूसरों 
में ज्ञाना मारंस करता है, स्वार्य का अंश पर्दे की ओट से छोने 
लगता है, और उसकी जगद परा्थ का (भाव सामने आने 
लगता है, अत यह बडी जिम्मेदारी का आश्रम है। जिसने 
पहले अपने केंद्र को अपने अंदर नहीं पहचाना, उसे 'अपने 
अंदर धृढ़ नहीं बनाया, अपनी ही उन्नति नहीं की, वह दूसरों 
का क्‍या सयाल कर सवता है। इसलिये ग्रहस्याश्रम मे श्रवेश 
फरने से पहले, “परार्थे? को 'स्वार्य? बनाने से पहले, ऋषियों 
ने मह्मचर्याश्रम का विधान क्या है । इस आश्रम में अपनी पूर्ण 
झूप से उन्नति करना वअभीष्टठ है। जिस व्यक्ति ने अपने शरीर, 
मन तथा आत्मा की उन्नति कर ली है, वह्दी उस उन्नति को दूसरों 
की उन्नति के लिये आधार चना सकता है। यहद्दी कारए है कि 
घऋणषपियों ने अनसद्धचारी या अनदाचारिणी को गहस्थाश्रम में प्रदेश 
करने वा अधिकार नहीं दिया | मल॒ु( ३२ ) ने कहा है--- अवि- 
ब्लुतखक्षचर्यों गहम्थाश्रममाविशेत्‌?---जिसके अद्मचर्य का भग न 
हुआ हो, चही ग्रहस्याश्रम में प्रवेश करे। कन्या के तिपय मे भी अथये 
(११४१८) का बचन टै---/अद्गचर्येण कन्या झुयान विन्दठे पतिमू? 
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इसी भाव को (ऋकच्‌ू १० ८५।४०) में अन्यत्न इस प्रकार कहा दै-- 
४ सोम: प्रथमो विविदे गन्धर्वों विविद उत्तर: ततीयो अग्निष्दे पत्ति- 
स्तुरीयस्ते मनुप्यजा: । सोमोडद्ददुगन्धर्वाय गन्धर्वोडद्दद्ग्नये । 
रयें च पुत्रॉस्चादादग्निर्मह्ममथों इसाम्‌ ।” पहले कन्या सोम के पास 
रहती है। सोम का अर्थ है “थीरुघां पति:?, वनस्पतियों का 
राजा । अर्थात्‌ फल आदि के उत्तम आहार से फन्‍्या का शरीर 
चुष्ट होता है। तदनंतर कन्या गंध को दे दी जाती है। गंधर्व 


* का काम गाना-वजाना है। कन्या गाना-बजाना सौखती है, उसका 


मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास हो जाने के 
बाद बह धअग्नि के सुपुर्द होती है, उसके शरीर में उष्णणता 
उत्पन्न होती है। इसके बाद वह पुरुष से विवाह दी जाती है। 
कैसा स्वाभाविक तथा स्पष्ट चर्सन देँ। यह बेद का शारदा- 
ऐक्ट है। इस मंत्र का स्पष्ट अमभिप्राय है कि कन्या का 
विवाद पकी हुई आयु में होना चाहिए, उससे पूर्व नहीं। 'झाज 
जो कच्ची आयु में कन्‍्याओं का विवाह हो जाता दै, वह विवाह 
आचीन आदर्श से सबंधा चिपरीत है। बेद का आदर्श तो 
यह हे कि जो गृहस्थ ह्लेला चाहे, चह्‌ पहले 'अपने ऋद्मचारी 
होने का प्रमाण-पत्र पेश करे, और जो ऐसा अमाणश-पत्र न दे 
सके, उसके साथ कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह न करे। 
आज अखबारों में इश्तिहार निकलते हैं--/ लड़का चाहिए, जो 
२५०] महीना कमाता हो, विलायव से लौटा हो ।” यदि वैदिक 
काल में अखबार होते, और उनमें भी इश्तिहर निकलते 
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होते तो उनमे लिए्य दोता--'एक बह्ाचारी चाहिए?, ओऔर 
यदि उस समय भी बिलायत ऐसा ही होता, जैसा आज है, 
तो इश्तिद्दार में साफ लिया छोता कि (विलायत से लौटा हुआ 
नहीं होना चाहिए?। ध्याज जो लडका विगइने लगता है, 
माता-पिता उसका जल्दी विवाह क्र ठेते हैँ। परतु प्राचीन 
आदर्श के अजुसार जो लडका तविगडने लगें, उसके विवाद्द 
की कोई आशा नहीं रहवी, उसे विवाह का कोई अधिकार 
नहीं रहता। तिग्ड़े हुए इसान को 'अपने-्लैंसी निगडी हुई 
सताने उत्पन करके समाज छो गदा फरने या फोई अधिकार 
नहीं हे। जिस आदर्श के अनुसार अनक्षचारी चाहे २४ वर्ष 
का भी क्‍यों न हो, शादी भी नहीं -कर सयता, उसके अनुसार 
लठिया टेक्कर चलन्वाला बुड्ढा शादी बैसे कर सकता है? 
चैदिक आदर्श के अद्ठुसार केवल सहाचारी विगाह का अधि- 
कारी है, दूसरा नहीं ! 

है ५. पियाह में 'प्रेम--- स्वयंयर, 

वियह्‌ पकी हुई आयु में होना चाहिए, अ्ह्मचारी का दी 
होना चादिए, अज्द्यचारी का नदी होना चाहिए--यह हमने 
देस लिया । परतु वियाद कैसे हो? क्या विवाद के मामले में 
लडके-ल्लडकी की भी छुछ सुनी जानी चाहिए, या यद्द ऐसा 
मामूली काम है कि इसे एझू अपड नाई के भरोसे दी छोडा जा 
सकता है ? बेंदु की इस विपय से दृढ तथा निश्चित सम्मति दे । 
ऋग्वेद (उच०, ७ व्ये, १७ म०, १९ सन ) में लिय्य दै-- 
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“कियती योपा मर्येतो बधूयो: परिप्रीता पन्यसा वार्येण। मद्रा 
चधूरवति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्र वजुते जने चित्‌ ।?---“बधू 
की इच्छा करनेवाले किस पुरुष की स्त्री प्रेम करनेवाली होगी ९”? 
इस अश्न को र्क्ृर्य उठाकर वेद उत्तर देता है--( झुपेशाः ) 
सुन्दर रूपवाली वह वधू अच्छी है, जो ( जने चित्‌ ) अनेक 
जनों में ( मित्र स्वयं बनुते ) अपने मित्र को स्वयं चुनती है |” 
इस मंत्र में स्री के लिये अपने पति को स्वयं चुनने का विधान 
है, इसीको 'स्थयंव७ कहते हैँ)! आज हमारे समाज में लड़का 
अनेफ लडकियों में से एक लड़की को चुनता है, परंतु आाचीन 
सास्तीय आदर्श ठीक इससे उल्टा है। चुनने का अधिकार 
लड़के को नहीं, लड़की को दिया गया है। इस प्रकरण में मुझे 
१५ जून १६३९ के 'लीडरः अखबार का एक इश्तिद्ार स्मरण 
हो आता है। इश्तिहार में लिखा था--, 
+ए5790०व:---6० ०5४०९७४४०प्रध)9 छां॥ 2007एो७5- 
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+फए/8वे पिर्णटथों। उउछाया छय हॉएे 07 फ्रद्ाकांबछ9 फं 
# 30ए8गाी. (88९००) चे०ढ67ए छा868ंशएड्ध ४६ हि 
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शायद्‌ इस इश्तिहार को पडकर लोग हँसे। हँसने की वात भी 
है। डॉक्दर साहव 'अपने बिपय में तो इतना ही बतलाते हैं कि 
बह निखटू, नहीं हैं, और अनगियादित हैं। परतु आजकल के 
युग में अविवाहित धोने का अभिप्राय अह्यचारी होना भी झे, 
यह यात नहीं है। अविवाहित ज्यक्ति' गृहस्थी से भी ज्यादा 
ग्रिरा हुआ हो सकता है। परतु हो, यह डॉक्टर मदहाशय यह 
जरूर चाहते हैँ. कि हिंदोस्तान-भर के ऐसे माता-पिता जिनकी 
लडकियों का सग योरपियनों-जैसा दो, अपनी लडकियों की 
दरख्यास्ते ल्लेकर इनका द्स्वाज़ा सटसटाएँ | इन डॉक्डर 
पर हमें हँसने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह महाशय तो 
इस युग में फैली हुई मनोद्॒क्ति के एक उदाहरण-मात्र हैं। 
आजकल के ज्यादा-से-ज्यादा सुधरे हुए आदर्श के अनुसार भी 
चुनने का अधिकार लडके को दी प्राप्त हे, और कहीं-कहीं स्वीकृति 

. क्डकी से भी ले ली जाती है। परतु वेदिक आदर्श के अठुसार 

चुनने का अधिकार लडकी को प्राप्त थां, स्तीकृति लडके 
की भी होती थी! तभी तो लडकी के घर बहुत-से विवाहिच्छु 
जाते थे, और उनमे से किसी एक के गले में घर-माल डाली 
जाटी थी । दमयती के स्वयबर में दूर-दूर से राजकुमार आए थे, 
सीता के स्वयवर में भी रामचद्र राजा जनक के« यहोँ अपनी 
परीक्षा देने पहुँचे थे, द्रौपदी का स्वयचर भी ऐसा ही 
था । उसीका अबशेप आज़ भी वचा हुआ है |" वर वधू 
के घर पर चलकर आता है, और वधू के घर पर दी विवाह- 
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संस्कार होता है। यह प्रथा स्वयंवस्प्रथा का ही हटा-कूटा 
रूप है। हे न 

बैदिक आदर्श में विवाह होने से भी पहले खस्री के एक बड़े 
आरी अधिकार को भाना गया है।ख्री को अधिकार है कि 
चहू किसे अपनी भावी संतान का पिता बनाए या किसे न 
बनाए । यह झोटा-मोटा अधिकार नहीं है।इस अधिकार को 
पाकर ही स्त्री पति की भआज्ञाकारिणी हो सकती है, नहीं तो' 
डंडे के ज़ोर पर तो आज्ञा चलती द्वी है । आज माता-पिता जिस 
लड़के से चाहते हैं, काड़की को बाँध देते हैँ । क्‍या इस प्रकार 
बैंघकर पत्ति-पत्नी प्रेस के उस एकत्ता के सूत्र का विस्तार कर 
सकते हैं, जिसके लिये ग्रहस्थाश्रम एक साधन-मात्र है? 
अृहस्थाक्षम त्तो अपनी आत्मा को विकसित करने के लिये है, 
बरार्थ को स्वाथे बनाने के लिये है। परंतु जहाँ प्रारंभ में ही 
ठीक चुनाव नहीं हुआ, वहाँ जीवन की घारा शांति से 
कैसे यह सकती है, उसका विकास कैसे हो सकता है ? इसलिये 
विचाह में चुनाव एक जरूरी चीज है। वेद के आदेश के अनुसार 
खत्री अपने पति को चुनती है, वरती है। यह अधिकार पति को 
न देकर पत्नी को क्यों दिया गया है? फ्थोंकि गमृहस्थाश्रम का 
वास्तविक बोर तो पन्नी पर ही है। संतानोत्पत्ति का महान, कष्ट 
पत्नी को उठाना पड़ता है, अपनी स्वतंत्र सत्ता को पति में खोकर 
एक घर का केंद्र बनकर पत्नी को वैठना है | खूँटे की तरह अझवि- 
चत्त रूप से एक जगह उस्ती को गड़ जाना है| जब उस पर 


है स्त्रियों की स्थिति 


इतनी झिम्मेबारी दे, और'उस्तके लिये उसको इतना त्याग फरना 
है, तो चुनाव उस पर न छोट्टा जाय, तो किस पर १ 
६. स्री-पुरुष का सखि-भाव. 

जब पति-पत्नी ने एक दूसरे को स्पयं चुना है) तो उनका 
पारस्परिक संबंध मित्रता के संबंध के अतिरिक्त और कौंनन्‍धछा 
हं। सकता दे ? दोनो एक दूसरे के सुस-ढुप के साथी ( 0007- 
एथ7707 ) हैँ । इसलिये मंत्र सें (मि्र स्पयं बजुठे? का प्रयोग 
हुआ है। ह्र्यात्‌ ली अपने “मित्र? को स्वयं चुनतों दै। आज- 
कल कितने पुरुष हैं, जो अपनी जल्थ्रीकों मित्र कह्द सकें। गृह 
सूत्ध में लिया दै--/ यद्वेतदू दृदर्य तव तदस्ठु हृदय मम, यदि 
दृदयं मम तदस्तु हृदय तब ।”--“जो ते हृदय है, यह 
मेरा छदय दो जाय, और जो मेसा हृदय दे, वह्द तेरा हृदय हो 
जाय ।” पिचाह-संस्कार में “सप्तपदी? के समय “ससाये सप्तपदी 
भव? यद्द पढ़ा जाता है, इसमें भी स्नी को ससा कहा गया दे । 
जैसा भारंभ में कद्दा गया था--विवाद तो जीवन के उद्देश्य 
को पूर्ण करने के लिये एक साधन-मान दे । जीवन का उद्देश्य 
संसार के सब प्राणियों में अपनापन अठुभय करना है, मित्रता 
अनुभव करना है। दसलिये वियाद मे भी पति-पत्नी सें मिनत्य, 
समि-भाव जरूरी है, नहीं तो वियाद का एक मधान उद्देश्य 
पूरा ही नहीं दों सकता । 

संमार में ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाने का अयत्न होता दे | 
जो कुछ दमारे पास है, जो छुय इसे आप्त हैं, उसी के आधार 
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पर जो ऋुछ हमारे पास नहीं हे, हसे अप्राप्त दे, उसे पाया जा 
सकता है। ख्री-पुरुष में तो परेम स्वाभाविक है। उसके लिये 
कोई स्वूल पढ़ने नहीं जाता, परंतु आाणी-मात्र के लिये श्ेग का 
पाठ तो सीखना ही पड़ता है, वह वैटे-बैंठे नहीं आा जाता। स्त्री तथा 
पुरुष के इसी स्वाभाविक प्रेम को प्राणी-मान तक ले जाने का, 
एक कठिन काम को आसान बनाने का श्रयत्न शहस्थाक्षम 
छारा किया जाता है। परंतु यदि पति-पल्नी में भारंभ में ही * 
ससि-भाव नहीं है, मैत्नी नहीं दे, नजदीकी नहीं है, तो यह्‌ 
आशा फरना कि गृहस्थाश्रम ऐसे दंपती की आत्मा का विकास 
करेगा या उसमे प्राणी-मात्र के लिये प्रेम उत्पन्न करेगा, मूर्स्ता 
है। इसीलिये विवाह के चैठिक आदर्श में ख्री-पुरुप का आपस 
में मैन्नी भाव से सिंचे होना जरूरी है। इसी प्रेम का, इसी 
मैच्ी भाव का तो आगे विस्तार कर्ना है। यह है ही नहीं, 
तो आगे [बस्तार किस चीज का होगा ? मैं तो सममती हूँ कि 
चैडिक आएर्श की दप्टि से वह विवाह विवाह ही नहीं, जिसमे 
खी-पुरुपष का आपस मे मैन्री भाव या सस्ि-साव नहीं। विवाह 
मे भ्रेम ही तो एक तत्त्व है, जिसे संकुचित क्षेत्र से निकालकर 
हस बिस्वत क्षेत मे विकसित करना चाहते हैं। जिस क्षेत्र सें 
यह चीज़ ही नहीं पडा, वहाँ संसार के प्रति मैत्री भाव फा 
अंकुर कैसे फूट सकता है ९ 
७, संतानोत्पत्ति, 
चैदिक आदर्श दो 'आत्माओं के परस्पर विवाह-बंवन में 


६ स््ियों की स्थिति 


जकड़ जाने पर दी समाप्त नहीं दो जाता। दो आत्माएँ अपने 
को एक सूत्र में इसलिये प्ॉधती हैँ, ताकि अन्य आात्माओं 
को भी इसी सूत्र में बाँध लिया जाय। इसीलिये विवाद का 
सबसे ऊँचा आदर्श संतानोत्तत्ति &। वेद में जहाँ भी स्त्री 
ओर घुरुप का इकद्ठा वर्णन आता दे, वदोँ संतान का जिक्र 
अवश्य पाया जाता है। आजकल की सभ्यता के कई लोग 
. तो बार-बार इस बात का वर्णन देखकर नाक-भौं सिकोइने 
लगते हैँ ] आजकल फे लोग संतान-निप्रह का यर्णन बड़े चाय 
से पदते हैं, संतानोत्यत्ति मानो उन्हें साए-सी जाती दे। 
विवाहित स्त्री तथा पुरझूप एक दूसरे में अपनी आत्मा को धुला- 
मिला देते &ँ। ये 'यदस्ति छदर्य तव तदस्तु हृदय मम! का 
पाठ सरीस़ लेते हूँ ) पुरुष स्त्री को बचाकर सव कष्ट अपने 
ऊपर मेलना चाहता है, स्त्री पति को बचाऋर जीबन के कप्टों 
कौ अपने ऊपर लेना 'चाडइती है। जब उनके संतान हो जाती 
है, तब दोनो सब कप्टों को अपने ऊपर लेकर बच्चे पर किसी 
तरह की आँच नहीं आने देता चाइठे। एक संतान के वाद 
दूसरी संतान होती है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद 
चौथी । माता-पिता एक विचित्र पाठशाला में शिक्षा पाने लगते 
हैँ। ऐसी पाठशाला में, जिसमें चच्चा कहाँ जाग न जाय, इस- 
लिये माता रात-भर स्वयं जागकर उसे गोदी में लिए बैठी रहती 
है। बच्चे को कही सर्दी न लग जाय, इसलिये माता अपना सूखा 
चिदौना उसके नीचे करके स्वयं उसके पेशाब से गीले विस्तर 
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'पर शत काट डालती है। वेद के अनुसार आठ-दुस बचों को इस 
अकार पालकर माता-पिता की 'आत्मा का ऐसा विकास हो सकता 
है, जिससे थे दुनिया-भर के दच्चों में अपने घच्चों फी झलक 
देख खकते हैं, और अपनी आत्मा के तंतु को आणी-सात्र के 
अनकों में पिरो सकते हैं । गहस्थाश्रम इस ऊँचे आदर्श का पाठ 
'पढ़ाने के लिये, उसका अजुभव कराने के लिये और इस अनुभव को 
माता-पिता की रग-रग में रचा देने के लिये एक पाठशाला है। तभी 
(% १०१११७६) कहा है--“केवलाघे सवति केवलादी ”--जो गृहस्य 
चूसरे को खिलाकर नहीं खाता, वह पाप खाता है। वैदिक आदर्श 
के अनुसार मैं खाने की तमी अधिकारिणी- हूँ, जब खुद खाने के 
“हले दूसरे को खिला सके। मैं जीने की तभी अधिकारिणी हूँ, 
व दूसरे के लिये अपने जीवन को लगा सकेँ। यही पाठ ग्हस्थ 
में अनुभव से सीखना दै, दस-चारह की टोली में इस वात का 
अभ्यास करना है| आज त्तो यह पाठ पढ़ाया जाता है कि अपने 
जीवन के लिये दूसरे को दहृस्म कर जाओ, परंतु गृहस्थ फा वैदिक 
आदर्श यह है कि दूसरे के जीवन के लिये अपनी जान देने की 
ज़रूरत पड़े, तो उसे उठाकर फेंक दो ॥ शहस्थ ने इसी आदर्श को 
सीखने के लिये विवाह किया है, इसलिये हिंदू-समाज में संतान 
न होने को एक महाद्‌ कएट सममते हैं । गृहस्थ का वैदिक आदर्श 
खसंतानोत्पत्ति है, संतान-निम्नह नहीं । विवाह में सप्तपदी के समय 
कहा जाता है, “पुच्रान्‌ विन्दायहै चहुन्‌ ।” “हस दोनो स्त्री-सुरुष 
बहुत-से पुत्र प्राप्त करें।? जिसके संतान नहीं, उसे मालूस नहीं कि 


श्टप हि खियों की स्थित्ति 

दूसरे के लिये किस प्रफार जगा करते हैं, दूसरे के लिये किस प्रकार 
काँटों पर चला करते हैं, दूसरे के लिये किस प्रकार सूसे चने चबा- 
कर और पानी पीऊर गुज़ास किया करते हैं | हाँ, जो व्यक्ति विना 
गृहस्थाश्रम सें अवेश किये यह सब कुछ करने के लिये तैयार है, 
वैदिक आदर्श के अछुसार उसके लिये विवाह का भी विधान नहीं 
है। उसके लिये तो आहार अ्यों मे लिसा है--““यददरेव विसजेतः 
त्तद्हरेव प्रशजेत ।? जिस दिन उसमे ममता का भाव छूट जाय, 
सीमित ममता के स्थान पर विशाल ममता का भाव आ जाय, 
*एक्त्वमलुपश्यवः ? का साज्ञात्कार हो जाय, उसी दिव भगवा रेंगवा 
ले। परंतु ऐसा रूचके लिये संभय नहीं है। साधारण लोगों के 
लिये इस ऊँचे आदर्श को जीवन मे सीसने का तरीका ग्रृहस्थाश्रम 
में अवेश करके दी दै। चैदिक आदर्श के अजुसार पिवाद क्षमी 
सफल कटा जा सकता है, जब उसका फल संतान हो । पत्नी 
का लद्तय माता बनना है, और पति का ध्येय पिता बनना दै। 
जौ पन्नी माता नहीं बनी, और जो पति पिता नहीं चना, उसने 
ग्रदस्थी का पाठ द्ो नहीं सीयगा। 

<, संतान केसी हो ? 
चेद संतानोत्पत्ति पर बल देंता है, पर्रतु संतान कैसी दो ? 

संतति-सुधार के विज्ञान का तो योरप में अव अचार होने लगा 
है, परंठु घेद इस प्रमार के विचारों से भय पड़ा है । मिनका 
चेद से साधारण-स्ा भी परिचय हैं, ये यह देखे घग्रेर तो रहा 
नहीं सकते कि वेद में संतति-सुधार ( कट्रे७०७-०९६६७:एम७प्र6 ) 
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का विचार एक-एक सूक़ में भशा पड़ा है। बेद में हटीन्कूदी 
संतान उत्पन्न करने की सख्त मनाही है! बेद में ख्री को 'घीरसू? 
कहा गया है, अर्थात्त , चीरों को उत्पन्न करनेवाली, कायरों और 
झुजलदिलों को नहीं ; युद्ध में छाती पर वार लेनेवाली संतान को 
चैदा करनेवाली, पीठ पर नहीं। वेद का कोई संत्र ऐसा नहीं, 
जिसमें संतान का जिक्र तो हो, और उसमें यह न लिखा हो 
कि वहद्द सौ साल तक जीनेवाली हो, ह-पुष्ट हो, उत्तम विचारों- 
बाली हो, माता-पिता से कहीं आगे बढ़ी हुई हो। एक जगह 
कहा है-- 

*५ ते माता दशमासान्‌ विभतु स यायताँ घीरतमः स्वानामर्‌ !” 

दश सास के बाद जो पुत्र हो, वह ( स्वानाम्‌ ) अपने सब 
संबंधियों में से ( वीस्तमः जायताम्‌ ) वोरतम हो, अर्थात्‌ सबसे 
अधिक वीर द्वो। संस्कृत से साधारए-सा परिचय रखनेयाले व्यक्ति 
से भी यह सूक्ति सुनी होगी-- 

४ शुकेलैच सुपुत्रेण सिंद्दी स्वपिति निर्भया; 
सहेव दशमि+ घुत्रेमार॑ं चद्धति गदुभी।७ 

शेरनी एक सुपुत्र से निडर होकर आराम से सोती है, और 
शाघी दस पुत्र होने पर भी भार ही ढोती है। 

संवानोत्पत्ति का आदर्श छुत्ते-विह्नलियों की तरह मोल-की- 
म्तेल पेंदा कर देना नहीं है। बैदिक आदर्श यह है कि पिछली 
पीढ़ी ( ७७४०४७७०४ ) शारीरिक, साससिक तथा आत्मिक 
शुझ्णों में जिस उँचाई पर खड़ी थी, अगली पीढ़ी उससे दस 
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क़दम आगे बढ़ी हुई हो, और पिछलों से घहुत आगे निकल्ल 
साय । इस प्रफार दृरण्क पीढ़ीं पिछली पाढ़ी से वहुत 'आगे 
निकलती जाय, और दरएक २५ साल के याद मानव- 
समाज मेँ एक आश्वर्य-जनक उन्नति दिखाई दे + आज 
अगली पीदी पिछली से आगे बदने के बजाय उससे दस ऋदम 
गीजे दृटकर जन्म लेती दे, और पैदा दोकर आये बढ़ने के 
चजास पीछे की तरफ घेतद्वाशा दौड़ पढ़ती दे । जो हमारे साता- 
पिता के कद और शरीर थे, वे हमारे नहीं दे ; और, जो दमारे 
दादा-परदादा के शरीर थे, थे हमारे माता-पिता के नहीं हैं । यद्द 
दौड़ आगे को नहीं, पीझे को है। चेदिक आदर्श ठीक इससे उल्टा 
है। वढद्छाँ सी रिसा ह--स्ानां वीए्तमः जायताम्‌!--अर्थावे , 
अनिवाली संतान इतनी बीर द्ो, जितनी पिछलों से से एक भी 
नहीं हुई | टसी भकार एक और मंत्र में लिखा है-- 
# अचुनः पूर्णो जायतठां अश्जोयोब्पिशाचधीत; !” 
संतान “अनून! हो, उसमें कोई न्यूनता भ हो, फमी न हो ५ 
और “पूर्ण? हो) इतना ही नहीं कि उसमें कोई कर्मी नहों, 
अत्युत वह सच बातों में पूर्ण हो । साथ ही बह “'षिशाचघीतः? 
हो, अर्थात्‌ वह पिशाच, ( बुरे विचायें ) की संताव ने हो । थे दिक 
आदर्श यद्ट दे कि ऐसे विचारों को लेकर संतान उत्पन्न छो 
जाय! वेद के अजुसार विवाद का आदर्श सख्रीखुरुषों की 
सेसी भेणी को जन्म देना है, जो पिछलों फी अपेक्षा 'बीस्तम? 
ही, “अनून? हो, पूर्ण ' हो, और 'पिशाच?-विचारों से मुक्त हो; 
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झसके विपरीत आज ऐसी संतानें उत्पन्न हो रही हैं, जो कायर- 
सतम' हैं, 'त्यूनः हें, अपुर्ण! हैं, और पिशाच-विचारों की हें। 
आज बेंसममेन्दूके में संतानेंगले पड़ जाती है; ऐसी संतानों 
का भविष्य क्‍या हो सकता है ९ हे 
९, पर में र्वी की स्थिति. 
विवाह के वाद स्त्री की घर में क्या स्थिति द्ोनी चाहिये, 
इस पर भी वेद ने प्रकाश डाला है। आज स्त्री की घर सें फोई 
स्थिति नहीं है। वह पढे में लिपटी रहती दवै, घर में रहती हुई मी 
चह्द घर में नहीं दिखाई पड़ती | परंतु चेद में पर्दे फो कोई स्थान 
नं दै। जैसे पुरुष अपना मुँद स्लोलकर चल-फिर सकता है, 
'चैसे स्त्री भी खुले मुँह विचरण करती है। बेद का कथन है, 
* सुमंगलीरियं बधुरिमां समेत पश्यत ”--“यह्‌ मंगल करनेबाली 
चधू है, इसे आकर देखो ॥? आज अगर पर्दे के कमाने में कोई 
अपने मित्रों से कह बैठे कि मेरी स्त्री को आकर देखो, तो लोग 
उसका नाक में दम कर दें | आज हम इतने गंदे हो गए हैं 
कि बेद्‌ का यह ऊँचा भाव कि पत्ति अपनी पत्नी का अपने 
मित्रों से परिचय कराए--हमारे गले के नीचे नहीं उतर सकता ! 
आऔदिक आदर्श के अनुसार पति-पत्नी का तो विवाह से पहिले ही 
परिचय होता चाहिये। हमारा गंदा समाज यह सममता है कि 
किसी स्त्री का पत्ति, पित्ता, पुत्र या भाई के सिचा किसी अन्य पुरुष 
से परिचय द्वीया, तों ज़रूर गिरावट की आशंका रहेगी, परंतु वेद 
हेसा समाज उत्पन्न फरना चाहता है, जिसमें स्त्रियाँ पुरुषों से 
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ओऔर पुरुष स्त्रियों से ऐसे ही स्वतन रूप से मिल-जुल सकें, 
जैसे पुरुष पुरुषोंसे मिलते हैं, या स्लियाँ स्तियों से मिलती 
हैं। घर से लारर स्त्रीकों कोठरी से बन्द नहीं कर दिया जाता, 
चह्द पर्दे में कैद नहीं रहती | बह ऐसे ही स्वत्त विचरती हैं, 
जैसे समाज मे पुरुष, और इसके साय उसके गिरने की कोई 
आशका भी नहीं रहती | बेद ऐसे ही समाज की कल्पना 
क्य्ताहै। 

बोरप मे स्त्री को पुरुष को 782६६07 72// ( उत्तमार्थ ) कदृछे 
हैं; परतु हमारे यदाँउसे 'अर्ाँगिनी या उटतुण्छा एछ कहा 
गया हे। यहाँ 782६६९४ #%०।६ द्वोते हुए भी स्त्री की यद्द स्थिति 
है कि कन्याद्मन के समय सारा कार्य लडकी का पिता अकेला 
करता है। वह न दो, तो लडकी का चचा क्न्‍यादान का अधि- 
कारो है, परंतु वैदिक वियाद्द में कन्‍्यादान की विधि तय तक 
पूर्णा नहीं सममी जाती, जय तक कन्या के पिता के साथ 
उसकी माता मी यल-बेंदी पर नहीं बैठती । वैदिक मर्यादा 
का कोई यज्ञ पूर्ण नहीं सममा ज्ञाता, जय वक यजमान और 
यजमान-पत्नी गेनो माय न ले। जिन लोगों की मर्याशा स्सिी 
समय इतनी उँची रही दो, उनके यहाँ लडक्यों की शिक्षा 
सक यह कर दी जाय, यद्द समय काही फेर है। परतु इसमें 
सदेद् नद्दी कि वैदिक आदर्श में स्त्रियों को स्त्री द्वोने से किसी 
बात को राझावट नहीं। पुरुष तथा स्त्री, ऊँच तथा नीच, 
आरक्षण, चत्रिय, बैंश्य तथा शूद्र, सयझो राज्य की तरफ्से 
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अपनी योग्यता के विकास के लिये -समान अवसर मिलना 
चाहिये, उन्नति का एक-जैसा तथा पूरा-पूरा मौफा मिलना 
चाहिये, यद्दी वेद फी घोषणा दे । यहाँ ( यज्भु २६॥२ ) फद्दा है-- 
#यथेमों बार्च कब्याणीमायदानि जनेम्य: 7? 
बेद के अजुसार स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने का पूस-पूरा 
अधिकार है, और उतना द्वी अधिकार है, जितना पुरुष को) 
इसके सिवा उसे बे+सब दूसरे अधिकार भी क्राप्त हैं, जो 
पुरुष को हैं । वेद मे स्त्री तथा घुरुष फे अधिकारों में कोई भेद 
नहीं किया गया। हे 
अऋबेद ( १०१४६ ) सें तो यहाँ तक कहा है--- 
# झट केतुरई सुर्धा भद्दमुआ वियाचनी ॥? 
अर्थात्‌, मैं समाज को मार्ग दिसानेवाली पताका हूँ, मैं समाज 
का सिर हूँ, में बड़ा अच्छा विवाद करनेदाली वकील हूँ । 
इसी सूक्त में आगे कहा है-- 
# यथाइमस्य वीरस्थ विराजानि जनस्य चं॥!* 
अर्थात्‌ , में इत वीरों की राज्ञी हूँ, इस सेना की अभिनेत्री हूँ | 
शक स्त्री, जो विवाहिता है, अपने विपय में कहती हैं-- 
6 अमर जुत्राम शत्रुदणाः अथो मे दुद्धिता विराट ॥7 
( अग्र्ब० १४47२ ) 
अर्थात्‌, मेरे पुत्र शत्रुओं को मारनेवाले और मेरी लड़की 
अदीप्त ज्योतियाली हो। 
इन मंत्रों सें विवाहिता स्त्री के समाज का सू्धेन्य होने, उसके 
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चकील तथा सेनापति होने का वर्णान पाया जाता है। इसका 
यह स्पष्ट अभिआय दै कि वेद स्त्री के अधिकारों को पृरा-पूरा 
स्वीकार करता है। परंतु यह अधिकार उसी स्त्री को श्राप्त है, जो 
अपने वाल-बच्चों के श्रति अपने कर्तज्य का भले प्रकार पालन 
कर रही दो, या उसने इस श्रफार की कोई ज़िम्मेंवारी ही अपने 
ऊपर न ली हो । वाल-बचों की देस-रेस सोकर फिसी स्त्रीको 
इन कामों में हाथ टालने का अधिकार नहीं है| आज योरप में 
स्त्रियों रोटी का डुकडा कमाने के लिये ज़ीवन-सम्राम मे जा पडी 
हैं, इससे उनका गृहस्थ-जीवस उजड़ गया है, क्योंकि ग्रहस्थी 
का चलाना और रोटी के लिये कशमकश करना दोनो परस्पर 
विरोधी घाते हैं । वैदिक आदर्श मे उसी पुरुप को विवाह करने 
का अविकार है, जो वियाह से पहले “ममेयमस्तु पोष्या? अर्थात्‌ 
मैं इसका भरण-पोपण करेंगा, इस बात का एलान कर सके, 
चद्द एक सभा में सडा होकर यह घोषणा कर सके कि वह अपनी 
चल्नी का और वाल-बच्चों का* पालन-पोषण कर सकेगा । शायद 
थोरप में स्त्री फो पुरुष का उत्तमाधे ( 3०६687 शक) इसलिये 
कहा जाता है, क्‍योंकि वह चाल-वच्चों की देख-रेस भी करती है, 
और छुरुप के झुक्ायले मे रोटी भी कमा लाती है। वद्द खुद ही 
सुरुप से उत्तम ( 73०0६6०० ) हो गई । वेदिक आदश के अनुसार 
तो वह अधीमिनी (उप? ४७7) है। पुरुष येदी कमराकर 
लाता है, और स्त्री बाल-बच्चों की देस-रेस करती है। उन्दोंने 'अपने' 
काम का इस प्रकार घटवारा कर रक्सा दै। चैदिक आदर्श के * 
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अनुसार स्प्री-पुरुप में एक दूसरे से अच्छा-श्र॒ुरा होने का कोई 
मौरा नहीं है। दोनो का क्षेत्र अपना-प्प्रपना है । दोनो ने क्रम- 
विभाग के अनुसार रजामंदी से मिन्न-मिन्न क्षेण चुन लिए हैं.। 
पुरुष के क्षेत्र से सती दखल नहीं देती, और स्त्री के क्षेप्र मे पुरुष 
चुप रहता देभ दोनो अपने-अपने क्षेत्र से काम करे, दो वे दोनो 
एक दूसरे से बढ़कर हैं। 
१०, पत्नी घर की सम्राज्ञी है. 
हमने टेस लिया कि प्राचीन भारतीय आदर्श के "अनुसार 

स्त्री को घर से केद नहीं किया जाता, वह स्वतंत्र रहती है। उसे 
पर्दे मे कैद नहीं रक्सा जाता, वह पुरुषों के साथ भी स्वतंत्रता 
से मिलती है, और समाज को गदा करने के बजाय उसे गदा 
होने से चचाती है। उसकी नेतिक स्थिति ( 2७080 ६०७७ ) 
को ऊँचा बनाए स्पती है । हमने यह्‌ भरी देख *लिया कि यदि 
चह बाल-बच्चों की पस्वरिश के कर्तव्य को पूरी तरह से निभा 
रही है, या इस रगद़े मे ही नहीं पड रही, ठो उसे वफालत 
करने, सेनापति बनने और राज्य करने तक का भी पूरा अधि- 
कार है, परतु अधिकतर बद इस कशमकश से नहं। पडती, यह 
काम पति के सुपुर्द रहता है। पति तथा पत्नी ढोनो अपने-अपने 

क्षेत्र मे राज करते हैं। अब हसे यद देसना दे कि पत्नी का अपने 

चर में फिसि प्रकार का राज है ? 

आज हमारे घरों में स्त्री-जाति की स्थिति दासी से बदुकर 
नहीँ है। लड़के का विवाद होता हे, नई बहू घर आती है, 
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हैं। वेदिफ आदर्श यह नहा हे। लडका जब बडा द्वो जाय, 
तो अपना स्थान उसे दे ढेना वेद की भर्याद्र हैं। बैडिक मर्यादा 
वो यह हे कि पति-पत्नी अपनी आत्मा को इतना विकसित 
करें कि जप तक उनके लडके की शादी हो, तन तक थे मोद 
के वधन को घर से निकालकर घर के बादर फेलाने लगे, परार्थ 
को स्पार्थ बनाने का पाठ सीखते-सीलते अपने छुद्र स्वार्थ से 
सर्ववा ऊपर उठ जायें। जिसने ग्रहस्थाश्रम से प्रेश करके इसमे से 
निरलमा नहीं सीसा, जिसने पधनों मे पडकर उन्ह काटना नहीं 
सीसा, बह ग्रहस्थाश्रम यो एक कौचड बना लेता है, और स्वय 
उसजा कीडा होकर उसमे रेंगने लगता हैं। जो पति-पत्नी इस 
अकार गृहस्थाश्रम के कीढ़े हें, ये अपनी वहू के सिर पर 'अपने 
ही हाथों से उस साम्राज्य ये सेदरे वो वैसे बॉध सफ्वे हैं, जो 
अन तेक उनके सिर पर बँधाथा। परतु नहीं, गशृदस्थ या 
चैदिक आदर्श यदी दे। पेदिक घर में नई बहू शद्वार करके 
अवेश करती है, और उस घर मे उसके सास, ससुर, ननदे 
और देवर उसे घर की रानी सममकर उसके सामने मुक्ते हैं। 
यद मुकना उस आतर्श के सामने ढे, जिस आदर्श का जीवन 
झें श्िवात्मम पाठ सीसने के लिय इस दपती ने मृहस्थाश्रम में 
अवैश किया है। गत तक इनके साता-पिता ने इस अआमज्नम से 
छ४ वर्ष वर 'पपनी आत्मा के विफास या पाठ सीखा था, 
स्वार्थ वी जड़ों में परार्य का पानी सॉचरर पराय॑ पा ही 
स्वार्य चना दिया था। अब ये नौसिजिये भी उसी कम में से 
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झुज़रकर जीवन के लद्दय को 'अपने समीप लाने का प्रयत्न 
करेंगे । हे 
११, गहस्थ का आदर्श महस्थी छोड़ना है... **« 
हमने देख लिया कि विवाह का चैदिक आदर्श क्या है। 
विवाद खिलवाड़ नहीं है, यह विपय-भोग का साधन नहीं है। 
बेद पत्नी को संबोधन करके कहता है-- 
* पत्युरजुश्नता भूव्वा संनद्यस्व अम्झताय कम ॥?! (स्थवे० 4४॥१।७२)_ 
पति के पीछे चलती हुई अमृत पाने की तैयारी कर ! विवाह 
अस्त पाने की तेयारी के लिये है।इस अझछत को अथर्चचेद 
के इसी कांड सें (६४ संत्र ) एक दूसरे स्थल पर ससमाया 
गया है-- 
+अद्धापरं युज्यत्तों ब्रक्मपूर्वँ अद्यान्ततों सध्यती मद्ध सर्वतः ; 
अनाष्याथां देजपुरां श्रप्च शिवा स्पोना पतिलोके चिशाज ४! 
पत्नी के पीछे जद्य हो, आगे नक्न हो, आखीर तक ब्रह्म हो, 
बीच में अ्रह्म हो, और चारो तरफ श्रह्म हो। इस प्रकार ब्रह्म से 
घिरी हुई पत्नी पति-लोक में राज्य करे। ब्रह्म का अर्थ है 
चड़ापन, महानता | यह महानता चही है, जिसका इस अध्याय 
के आरंभ में संकेत किया गया था।हम अन्नह्म हैं, छोटे हैं, 
बहुत छोटे हैं, स्वार्थ में गड़े हुए हैं, अपने सिवा हमें कुछ नहों 
'दिखलाई देता । विवाह से पति-पत्नी श्नक्य की तरफ जाते हैं, छोटे 
से बड़े होते हैं, धीरे-धीरे वे चहुत बड़े हो जाते हैं, स्वार्थ के गढे 
से निकलकर पराये के समीप पहुँच जाते है, उन्हें अपनापन 


हा 
श्द स्लियों की स्थिति 
परंतु उसके साथ उसकी सास का वर्तावा ऐसा होता दे, जैसा 
नौफरानी के साथ! विवाद्द से पदले यदि नौकरानी द्वोदी 
हें, तो बढ आने पर यह सममा जाता है कि अब नौकरानी 
का क्‍या जसखूरत हं, वह जो चज्ा गई; वह सारा काम-काज 
कर लेगी। मेरे कददने का यद्द अभिप्राय नहीं नके बह फो 
काम नददीं करना चादिये, मेरे कथन का इतता ही अमभिनाय दे 
कि वहू पर काम का बोक उसे नौरूयनी समझकर छाला 
जाता है, घर की ज़िम्मेदार मालकिन सममरूर नहीं । सास के 
द्वाथों घी का भरा कनस्वर ग्रिर जाय, तो कुछ नहीं, परंतु यदि 
चहू से एक मुई भी दृट जाय, दो बह उसऊे सिर हो जाती 
डे । तभी आजकल सास और चहुओं की नहीं बनती। वेदिक 
आदयश ऐसा नहीं हैँ । बेद में कहा दै-- है 
“यथा सिन्धुनेदरीना साज्ाम्य॑ खुपुपे इपा ; 
एपा ध्वं सम्राध्येधि पर्युरस्त परेत्य 7? (अ्रयनें० ४ छाभछ के) 
जैले समुद्र नदियों का यजा है, इसी प्रकार पति के घर में 
सू सत्राज्ञी अर्थात्‌ मदारानी द्ोफर रद । सन्नाज्ञी भी कैसी ? 
“सम्राउपेधि रखथरेंपु सम्राज्युत देझइपु । 
नहान्दुः सन्नाध्येधि सम्नाह्युतरबश्वाटाण (झयबे०१४।३३४) 
छुम्दे तेरा खशुर घर को मदारानी समम्े, तेरे देवर तुम्हे 
सतन्राक्षी समर्े, तेरी ननदें तेरा शाखन मानें और तेरी सास 
खुक्के घर की मद्दारानी साने । 
चेद घर में यदद्‌ स्थिति स्त्री को देना चादता है। मावा-पिवा 


है 
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/ का कर्तव्य है कि जब उनका पुत्र विवाहित हो जाय, तो अपने 
हाथों से घर का राज अपने उनसे तथा पुत्र-बघू को दें दे । 
हा] 


धर के खजाने की चायी नई चधू के द्वाथों मे रखकर उसे घर 
की मालकिन बना दे। इस आदर्श को सुनकर आजकल की 
सासें शायद्‌ चौंक पड़े और समझें कि इन बातों को सुनकर 


उनकी चहुएँ बिगड़ जायेंगी। मैं पक थुढ़िया को जानती हूँ, 
जो वेचारी अंधी है, चल-फिर भी नही 


४ 
अपने पास रखती है। जब 
अपने सिरहाने छे नीचे 


है। बह इस बात को 
उसकी बहू च्चों को, पैसे दे दे। 
जब कभी बच्चे लड्डू भॉँगते हैं, तो बह संदूक खोलकर उन्हें 
जडूड देने मे घंटा-भर लगा देती है, और रारास्ती लड़के यह्‌ 
'देसकर कि दादी देस नहीं सकती, चुपके-्से एक-एक लडूडू 
और उड्ज ले जाते हैं। यह उंढ़िया हमारी सासो का नमूना है, 
सो घर में हू का राज नहीं पुस सकतीं। सभा-सोसाइटियों 
में भी, ऐसी सासों की कमी नहीं है। संत्री, प्रधान के पद को 
जो लोग नन्‍्म-जन्मांतरों की दपौती जायदाद सममते हैं, और 
'नवयुवकों को आगे नही आने देते, थे सोसाइटियों को सासे 


० ख्लियों की स्थिति 


भूल जाता है, और अपने सिवा सब कुछ दिसलाई देने लग्रता है। 
, ग्रहस्थ, मनुष्य को जीवन के इसी आदर्श की तरफ ले जाता है; 
यदि ग्रद्दृस्थ मलुप्य को जीवन के इस आदर्श की तरफ़ नदीं 
जे जाता, तो वह गृहस्थ गरहस्थ नहीं है, घहद इस आशभ्र्मो की 
सिल्‍ली उड्ञना है। इसीलिये गृहस्थ के जितने आदशों का 
ऊपर वर्णन किया गया है, उन सबमे ऊँचा आदर्श यह है कि 
गृइस्थ एक सास समय पर आकर, एक खास मंजिल पर पहुँच- 
कर, ऐसी स्थिति में पहुँचकर कि जब उसने दूसरों के स्वार्थ को 
अपना स्वार्थ घनाना सीख लिया है, गृहस्थाक्षम से भी ऊपर 
उठ जाय, इस अआश्षम का भी त्याग कर दे गृइस्थी में प्रवेश 
ग्रृहस्थी से निकलने के लिये है, उसी मे बेठे रहने के लिये 
नहीं। | यह जीवन के उद्देश्य को सफल बनाने के लिये एक 
साधन है, स्वयं कोई द्द्॒य नहीं; यह एक सराय है, निज फा 
मकान नदी ; ग्रहस्थी को किसी ऊँचे दीले पर पहुँचना है, रास्ते 
-म ठहरना नहीं । गृहस्थ का यह आदर्श उसके सब आदशों का 
शिरोमणि आदर्श है, क्योंकि यदि ग्रृहस्थ इस वात को नहीं 
समझा, तो बह कुछ नदी सममा। 
आचीन काल में गृहस्थ का यही आदर्श सममा जाता था । उत्तर 
राम-चरितः से एक चश्य का वर्णन है। राम तथा लच्मण मुनियों के 
“कपड़े पहने हुए हैं, और दोनो इच्चाकु-चंश के प्राचीन राजाओं के 
चित्र देस रहे हैं । उन चित्रों से इच्चाकुबवंश के सब राजाओं का 
वानप्रस्थ-आश्रम का चित्र है। इसे देसकर लक्ष्मण कद्ते दैं-- 


] 
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#चुद्र छेकऋासड उचमोफपेद्‌ पुदेदरफमिष्यपम, $ 
शर्त यालये सदार्येय पुथयभारण्यक्मतम॥/85 
८इच्थाकु-बंश में यह प्रथा थी कि जब वे वृद्ध हो जाते थे, 
सो लुद्मी को पुत्र के हवाले कर दिया करते थे । हे रास ! तुमने 
तो यह्‌ जंगल में विचरने का बातग्रस्थियों का बचाना वचपन में 
ही पहन लिया।” दिलीप ने जब इंदात्रस्था आने के कारश 
बासप्रस्थ लिया है, तो उसका वर्णद कालिदास ने इस कार 
किया है-- 
“आय स विपय व्याइलास्मा यधाविधि सूलते; 
न्पति कुर्द दुत्दा यूने सिंतातबयारणम्‌। 
आुनिवनतरुचदायां देव्या तथा सह शिक्षिये ; 
« गख्तितववसासिचरज्शासिर्द हि. कुक्नत्रतस ॥7 
४ब्रिपयों से अपने मन को खींचकर दिलीप ने यथाविधि राजा 
के चिह्न को अपने पुत्र रघु के सुषुदे किया, और, स्वयं देवी के 
साथ जंगल्लों की छाया में चला गया । यूढ़े इच्चाकुओं का त्तो 
यह कुल-अत है ।” इसी प्रकार जब रघु बूढा हो गया, और 
उसका लड़का अज विदाह करके घर आता, तो कालिदास 
ऋहता दै--- 
«४अयमपरिगतार्थसते रघु+. सच्ितृत्त 
विज्यिनसमिनन्य रलाध्यमायासमेतम ; 
तदुप्रश्विकुटुस्घः शान्तिमार्गोत्सुको 3मूच्‌ 
न दि सति कुचछ्छुर्ये सूर्यवश्या गृहाय ।?? 


है ब्लियों की स्थिति 


४यदि छुल को घुरी, कुल का स्तंभ पुत्र मौजूद दो, और माता- 
पिता बुद्ध द्वो जायें, तो सूर्यवंशी राजाओं सें घर में बेठने फ्री 
अथा नदी है ।” इसी अकार अभिज्ञानशाकुंतल मे छुष्यंत अपने 
कुल की परिपाटी का उल्लेख करता हुआ कहता है-- 

८४ भवनेषु रसाधिकेधु पूर्ध चितिरताधंमुशन्ति ये निवासम ; 

नियरक पतिदतानि पश्चात्‌ त्तस्मृक्ानि गद्दी भवन्ति तेपाम 7? 
“जो लोग बड़े-बड़े भषनों में रहा करते हैं, श्रृद्धावस्था में 
जाकर वे बृक्तों की जड़ों में अपना आसन जसा लेते हैं ।? जिस 
समय शाकुंतला का दुष्यंत से विवाह हुआ है, तब जैसे लड़कियों 
विदाई के समय अपनी मा से पृछती हैं, अब सुके फब घुलाओगी, 
कैसे शकुतला ऋषि कण्ब से पृद्दती है, आप मम कब खुलाएँगे ? 
« फण्व ऋषि उत्तर देते ह-- 
'भूरदर चिराय चतुरन्तसददी सप्रद्धी 
दौव्यन्तिसप्रविर्थ॑ _ तनये.. निवैश्य 
अर्रा त्दुर्पित कुटस्वमरेण्य साथ 
शान्ते कस्प्यिलि पद छुनराश्रमे5 स्मिनू ।? 

#देर तक तू राज्य करती-करती जब अपने लड़के को यदी 
चर बेठा देगी, तब अपने पति के साथ वानप्स्थिनी चनकर इस 
आश्रम में आना 7 

प्राचीन काल के वानमत्रस्थियों के ये चर्णन द/ँ। उस समय 

- शदस्थ २५ साल के बाद घर छोड़कर जंगल में घूनी जा स्माता 
था। राजा-महाराजा भी बड़ी खुशी से रेशमी कपड़े उतारकर 
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चूत्तों की छाल पहुँन-लेते थे। भारत के बड़े-बड़े शहरों फे 
इर्दू-गिदू बानप्रस्थियोँ के आश्रम हुआ करते थे। इस आश्रमों 
से मनुष्य-्समाज के लिये आध्यात्मिकता का पवित्र स्रोत बद्दा 
करता था। संसार के नाना प्रकार के मंमटों से थके हुए 
शहस्थ-समाज के लिये ये चानतस्थियों के आश्रम शांति का 
जद्धब-स्थान हुआ करते थे । वे ग्रहस्थियों फो उनका आदर्श 
पचित्ताले रहते थे। आज बह आदर्श सर्वथा लुप्त हो गया है। 
'इसीलिये हमारा सामाजिक जीवन अत्यंत गदा हो रहा है। 
जिन लोगों को घर छोड़ बनों में चला जाना चाहिए था; चचे 
अऊभा-सोसाइटियो के ऊंजी, प्रधान बनने के लिये छड़ रहे हैं, 
पार्टीबंदियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, एक दूसरे फो नोचा 
दिखाने मे, एक दूसरे को पछाड़ने मे और अपने झूठे गौरब को 
चार दिन तक और कायम र्फने से दिन-रत पढ़यंत्रों मे लगे 
हुए हैं। यदि वैदिक आदरशों की कोई स्टेट होती, तो इन 
सबकी घर से निकालकर बाहर करती, और सामाजिक जीवन 
के गंदा होने से वचा लेती । गृहस्थ का आदर्श भृहस्थाश्रम को 
छोड़ देने मे है, इसमे पड़े रहने मे नहीं। महाराज 'रघुः अपने 
पुत्र अजछ! को सिंहासन पर बैठाकर जंगल में जा चैठे थे. 
मुनि थाक्षवल्कय अपनी सपत्ति का बटवारा कर तपोबन रे 
बले गए थे | वह दुनिया से भागकर नहीं गए थे। बह दुनिया 
वे शुक्लस्कर गए थे, इसके झुख-इुस का अचुभव कर: 


घ के “गृष 
पे । इसमे से शुबवरते हुए उन्होंने जीबन के मद्दान्‌ आदर्श को 
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सीरय लिया था, उनका जीवन छोटे चैत्र से मिकलकर बड़े 
ज्ञेत्र में विचरने लगा था; उनकी आत्मा में स्वार्थ का चीज 
सप्ट दो छुका था, और पराथे का बोज जड् प्रकड़ रहा था; 
उन्होंने अपने लिये न मरकर दूसरों के लिये मरना सीख 
लिया था। ऐसे महात्माओों के सम्मुय जय मृत्यु आदी थी, तो 
उनके चरण चूमने के लिये, व कि उनके लिर पर श्रह्मर करने के 
लिये । ऐस्प दृश्य फिर से देंसने के लिये आज आऑसें तरस रही 
हैं। आज उन आचीन तपोवनों से निकलते हुए संदेश की 
तरफ कान लगाकर सुनने की आवश्यकता हैं। 

बेद्‌ के आदर्श के अजुसार गृहस्थाक्षम को तभी सफल कटा 
जा सकता है, जब आयु के एक खास भाग में आकर जैसे 
सॉप कैंचुली को उतार फेरुता है, वैसे इस आश्रम को भी घोड़ 
दिया जाय, और अगले आश्रम में ग्वेश किया ज्ञाय | य्रहस्थ का 
आदर्श? तो जीवन के आदर्श” को यूरा करने की ज्टथखला में 
रुक कड़ी है । वियाद का चैदिक आदशे सभी सफल कहा जा 
सकता है, और वहाँ तक सफल कहा जा सकता है, जब तक 
ओर जद्दों वक वह जीवन के आदर्श को सफल बनाता दे । 
जब गृदस्थ उस आदशे तक पहुँच जावा है, तय अनायास उसके 
मुँह से निकल पड़ता है--- 

४५ योज्याव्सी सुरुष: सोडदसस्सि?! 

इसी आदर्श का दूसरे शब्दों मे कठोपनिपद्‌ ने वर्णन किया है-- 

#म्त्यो, स रूव्युसाप्नोंदि य इृड सलानेव परयति” 


विवाह का आचीन भारतीय आदर्श टू 


संसार में एकता देसने में जीवन है, भिन्नता देसमे सें 
सत्यु है। यूहस्थ मलुप्य को भिन्नता की तरफ से सींचकर 
* एकता की तरफ, जीवन की तरफ, अमरता की तरफ ले जता 
है--वस, यही विवाह का प्राचीन भारतीय आदर्श है, परंतु 
हमारे समाज की वर्तमान रचना में स्त्री इस आदर्श को, इस 
ऊँची स्थिति को सदियों से रत्रे बैठी है । 


स्त्रियों की स्थिति. 


हिसी मुसलमान भाई के घर जाकर देखिए ! यदि पति घर 
में न द्वो, को मजाल है, आप घर में अपने आने का संदेस दे 
सके। क्‍या घर में कोई नहीं? क्‍या मकान सूना है? क्‍या 
फियाड़ों में वाला लगा है १ नहां--दर्बाजे खुले हैं, घर आवाद 
दै, इस वक्त भी कोई अंदर मौजूद दे, परंतु आपके लिये घर 
सूना न द्वोता हुआ भी सूना दे, किवाइ खुले द्वोते हुए भी धंद 
हैं, आप अपने आने का कोई संदेस नहीं दे सकते ! क्‍या 
कारण ? कारण यही कि घर में जिस तरद्द मेज-कुर्सियों मझात्र 
की शोमा बढ़ा रदी दँ, जिस तरह म्वाइ-फानूस छत से लटकते 
हुए अलंकार हैँ, उसी तरह इस घर में एफ जीवित अलंकार 
ई-आयद नया हो, शायद पुराना दो--बद मकानयाले कौ 
मिल्कियत दे | मालिक-मकान के लिये उसकी स्त्री उसकी 
संपत्ति दे, एक चीज द--उन्दीं अथाँ में वह मिल्कियत और 
चीज है, जिन धह्मर्थों में उसकी मेज और कुर्सी । वह उसे छिपा- 
कर रखता दहै-नश्ायद घद उसके चुराये, स्रोए् या छीने जाने 
से डरता हैं--घर फे आखीरी कमरे के आखीरी कोने में गठरी- 
सी वनकर वैठे रइने का उसे हुक्म मिला डुआ दै ! एक जगद्ट 
से दूसरी जयद ले जाते समय उसे अच्छी वरद् लपेय जाता 
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है; कोना-कोना, कपड़े से ढॉपा जाता है ; खूब पेक करके उसका 
पार्सल तैयार किया जाता है। स्टेशनों पर सबने देखा दोगा॥) 
उसे गाड़ी में इसी तरह चढ़ाया जाता है, जिस तरद एक निस्तर 
नो । यही कारण है कि इस खुले आवाद घर मे, घर के मालिक 
के मौजूद न होते हुए, आप क्सी तरह भी नहीं जा 'सकते ॥ 
यह आवश्यक नहीं कि इस घर की “गृहिणी!' नव-विधादिता 
आुबती हो--चाहे बह ८० वर्ष फो बूढी ही हो--परंतु वह तो 
दूसरे की चीज़ है, वह ढकफी रहनी चाहिए। इस सारे मकान से 
माल-असवान है, उसका मालिक यहां नहीं है। मकान में माल- 
असवाय वहुत कुछ हे-मेडे हैं, कुर्सियाँ हैं, गलीचे हैं, माड- 
फानूस हैं, सुर्गियों हैं, घोड़े हैं, ल्वियाँ दैं--परतु जिसके पास आप 
अपने आने का सदेस दे सके, ऐसा यहाँ कोई नहीं! है । 
पुरुष-जाति ने स्नी-जाति को अपनी जायदाद घना रक्‍्सा है | 
कहते हैं, स्त्री स्वभाव से ही दबती है--उससे अपनी इच्छा नहीं 
चोती, बह एक चीज़ है, भोग्य वस्तु दै। सैसेटिक लोगो के यही 
विचार हैं। मुसलमान और यहूदी इसी दृष्टि से स्त्री को देग्सते 
आये हैं। यहूदियों की भान्य पुस्तक वाइन्रिल के पुराने अहददनामे 
अ लिखा दै कि खुदा ने मिट्टी से गाय, भेंस, भेड, बकरी आदि 
को धना दिया--उनसे रूह नहीं फूकी। सत्री को भी बनाया, लेकिन 
उसमें भी रूह नहीं फुंकी। आदम को वनाकर उसमे रूह फेंछ 
डी । इसीलिये पक्के ईसाई-मुसाई और सुहम्मदी पशुओं दया 
रखियों से आत्मा नद्दीं मानते! यदि स्त्री से आत्मा नहीं, तो बद्द 


घर 
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माल, मचा, असबाव नहीं, वो और कया हैं? इसीलिये सैमे- 
टिक-जाति के लोगों की लड्डाइयों में हाथी-घोड़ों की लड़ के 
साथ-साथ स्त्रियों को सी लड़ा गया ! जिसके पास जितने अधिक 
दायी-घोड़े हुए, वही वड्ा-नड़े के पास अधिक स्ियों का 
होना भी जरूरी हो गया। वहुवियाद्द का अथर्म होना तो दूर, वढ 
व्यक्ति के गौरव की परुस वन गया। अतिथियों का सत्कार 
अपनी उत्तम-लेडतम बस्तु के साथ क्रिया जाता है। इतिद्दात 
की साक्षी दे कि अनेक जातियों में अतिथियों का उनकी 
स्टियों पर भी पूरा अधिकार था। स्त्रीवों पुरुष का गिलौना 
है। पुरुष को स्त्री की झखूस्त पड़ती है- स्त्री की जरूरता-- 
इन शब्दों का कोई अर्थ नदीं। पघुदप चाहे तो स्त्री को जी 
मंस्कर पीट सकता है--वद्ध उसकी मिल्कियत जो हुई। पुरुष 
को स्त्री का मनोवांधित उपयोग करने का पूरान्यरा अ्धिफार 

है--पुरुष स्त्री के साथ जैसा व्ययद्वार चादे करे--ख्री का कर्तव्य 

है, बद सर छठ आऔँसे मूँदरुर सदन करे। छदप स््री के गदने 
उतारकर बैच सझता दै, उनऊा बुरे-से-चुरा इस्तेमाल कर सझता हद 

लोग स्तियों को बेच्छे हैं, घड्ी भारी तिजारत होती है ॥ रितियाँ 

खुद अपने जिम्म को कौड़ी-कौडी में चेचती दे।यद सब डइुठ 

क्यों होता दै? क्योंकि स्तियों की स्थिति माल-असवाव से 

चदकर नहा ॥ स््वतदयताः डाचद्र का पुझष ही उम्मारण कर 

सझता है, खी और '्थितंयठा! इन दोनो हाजदों में चोई 

साइचर्य नहीं 


खरियोँ की स्थिति. घट 


अच चलिए किसी भोरपियन के घर। यहाँ भी गह-पत्ति 
अनुपस्थित है, परंतु कोई फिक नहीं। पॉव की आदट सुनते 
ही नवयौवन-संपन्ना ग्रह्पत्नी, ख्ंगार किए हुए, बूढों की 
ट्प-टप आवाज करती हुई आपके सामने आ खड्टी होती हे। 
“चलिए, 'ंदर चलकर बैठिए, चाय पीजिए। आराम कीजिए। 
गृह-पति के आते तक पुस्तक लेकर पढ़िए !? मुसलमान भाई के 
चर में ८० वर्ष की इद्धा भी आपके सामने आने से दिचकिचात्ती 
थी, यहाँ १६ चर्ष की युवती चहुद खुलकर आपसे थार्तालाप 
' ऋरती है। क्‍यों ९ 
सैमेटिक-जातियों। से योरपियन-जातियों उन्नत अवस्था में हैं । 
जन्होंने अपने समाज में स्री को ऊँचा दर्जा दिया हैं। यहाँ 
ख्रियों की स्थिति काइन्फानूस या गराय-मैंस की-सी नहीं, बल्कि 
'उनसे ऊँची &ै। स्त्री पुरुष की संपत्ति नद्दी--पह स्वतंत्र है। 
चे सख्ती का बहुत आएुर करते हैं। स्ली का पुरुष पर प्रेम का 
अधिकार है। अमण करने जाते हैं, तो ख्री पुरुप से से कदम भागे 
चढ़कर चलतों है। बच्चा रोता है, तो सती बच्चे को पुरुष के 
हवाले कर देती है। योरपियन लोग स्री के लिये मा-्याप तक 
को छोड़ने के लिये तैयार हैं--घर से भागने के लिये उद्यत हैं । 
पुरुष स्त्रियों के साथ मिलकर नाचते हैं। जो पुरुष जिसशख्री 
से और जो स््रीजिस पुरुष से चाहे प्रेम करे--प्रेम की पूरी 


आज़ादी है, पूछनेवाला कोई नहीं। शादी होते-होते ही घर से 
जुदा हो जाते हैँ । 


० ख्लियों की स्थिति 

सैमेटिझ-जातियों ने स्री को चन-दौलत सममा, उसे पुरुष 
की जीनदासोीं समममा, पविपयनवासनान्ठप्ति का एक साथन 
सममा | योरपियन-जातियों ने ख्री के मख्ीत्व-रूप को देखा, उसे 
रत्नों से ज़ड दिया, अलसझारों से निमूषित कर टिया, अपने 
जीरन को उसीजे चरणों में समर्पित कर दिया, स्त्री मे मोग्य 
चुदि को एक दूसरा रूप ठेठदिया। स्त्री कट सहन करनमे के 
लिये उत्पन नहीं हुई, वह अध-सिली चमेली की कली है , कष्ट- 
रूपी पाला लगने से बद्द मुरका जायगी। वह दिन-भर बोकिलि- 
क्ठ से गाया करे, वबसत की शीतल पयन के मेरे से दिलते 
शाल्मली-पत नी तरह नाचा करे। चढद्रमाझसुद्र में ज्वास्माटा 
उत्पन करता दै--वह भी मानय-सानस में तरगें उत्पन करती 
बद्दे । वह दूँसती रहे, ग्पेलवी रहे, कूल्ती रद्दे, नाचती रदे, गराती 
बहें---बोसपियन-तातियाँ इसीसे सुष्ट हें। बूढी ख्लियाँ भी 
इनके यहाँ श्यगार करती हूँ, पाउटर लगाती हैं, टुनिया-भर वी 
नीक-म्रेंक करती ईँ--अपने स्वी-मान को कायम रखने के प्रयत्न मे 

लगी रहती हे । 

आइये, अप आपसो बैलिक सम्यता प्रेमी सास्त के किसी 
प्राचीन घर में ले चलें। हिंदुओं के आतकल के घरों में जाने 
की चरूसत नहीं--आत तो हमने मुसलमानों के सडवास में 
चडुद छुद्ध नया सींगप लिया और पुराना सुला दिया है। प्राचीत 
काल के दिसी ऐसे मुस्तीय ग्द्द में अवेश बौोविए, जिससे 
शाचीन ऋषियों की छगाई ज्योति का प्रजाद्य घीमा नहीं पटा। 
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घर क्या हे, देव-स्थान है| “यत्र नार्यस्दु पृज्यम्ते रमम्तेतत 
देवता 7 आपके दुर्भाग्य से आपकेे पहुँचने पर यहाँ भी शह- 
पति बाहर गए हुए हैँ। आपके आने की सूचता पाते ह्वी एक 
नवोह्यदिता पोडशवर्षीया युवती धीरे से क्‍्पाट के एक तरफ 
आकर खडी हो जाती है। देखते हो समर मे आ जाता हे कि 
इसकी गणना माल असयाय में नहीं की जा सकती , और न 
यह उछलती-बूदती, नित्तान्भर उठी ऐंडी के बूटों को टपटपाती 
आग्ल ललना के समान है। यह आपके सामने स्पडी है, परतु 
इसकी आँखों में दैवी गभीरता, नम्नता तथा प्रेम चित्रित हैं! 
वह्दी रूत्कारसूचक शब्द--आइए, में आपकी क्‍या सेवा कर 
सकती हूँ ?” सारा व्यवहार हृदय मे “माठ्त्य-्भाव! को उत्पन्न 
कर देता है--हृदय “माठ-शक्ति? के सम्मुख आदंर-पूथेक झुक 
जाता हे । 

आरतीय वैदिक आर्यों के छुद॒य से स्त्री का उँचा स्थान था। 
इंट, पत्थर, शेंडे, पशु पक्ती की स्थिति से ऊपर उठकर, 'ध्त्री- 
भाव या समानता की स्थिति से भी ऊपर उठकर वह और 
ऊपर उठती है--बह पुरुष से भी ऊपर की स्थिति मे आ जाती 
है। उसमे आत्मा नहीं है, इस कत्पना को जगह शाह्यों में 
सत्री को शक्ति? का रूप दिया गया हे। त्री' एक अदूमुत शक्ति 
है--'श क्षे? माता है ! आऋक्यें लोग स्त्री मे सब भावों की कल्पना 
करते हुए उसकी “माठ्-शक्तिः को सदा प्रधानता देते थे। थे 
स्त्री मे शक्ति की पूजा करते थे, क्योंवि शक्ति-शाब्द का उद्चारण 
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करते दी उन्हें दिव्य गुणों का स्मरण दो आता था। उनका 
ध्येय था--माठवत्‌ परदारेपुः | पाश्चात्य लौग इस भाव पर 
ईँसते हैं, क्‍योंकि उन्दोंने स्त्री में 'मात-भावः की कल्पना अमी 
नद्दीं की | उनको स्त्रियाँ यूद्री दोकर भी अपने 'स्ती-भान! को 
झुंगार आदि हाय क्रायम रफने का प्रयत्न करती दँ--यहाँ 
प्रारंस से द्वी तपस्या का पाठ सीखना पड़ता था। वर्दों स्त्री- 
भाव? में अनिच्छित 'माठु-माव? आ पड़ता है--यहाँ 'माठ-माव? 
के साक्षात्कार के लिये अनिच्छित 'स्त्री-माव! को कल्पना करनी 
द्ोवी थी। बहा 'स्त्री-भावः उद्देश्य ह--यहाँ वह “माठ-भांवः रूपी 
उद्देश्य के लिये, साथन था। यद्दी कारण द्वै क्रि भारतवर्ष के 
आचीन झआर्यों में चचा-मतीजे सब इकट्ठे रद्या करते थे, आपस 
में फटे हुए नदी रहते थे। घरों में लड़ाइयाँ और बटवारे तमी 
होते है, जय नवयथुवकों की आँसों के सामने भोग-विलास के स्वप्न 
फिरने लगते हैँ। स्त्री? में स्त्री-भावः देंसनेबाला अवस्वरार्थी 
अपने वल-ददीन माता-पिता को छोड़, स्त्री को साथ ले दूर निकल 
जाता दै। स्त्री में 'माठ-शक्तिः के दर्शन करनेवाले प्राचीन आर्य 
से यह आशा नहीं की जा सकती थी । 
आययों की विवाद-पद्धति इस चात को और भी स्पष्ट कर देती 
है| वियाद छददय का है--जिनके हृदय मिल ग्रएं, उनका विवाद 
हग्य दो गया, सस्कार तो उसीऊे बात, स्वरूप को दशने के 
ये है । आउ्चर्य तथा स्तेद की क्‍या इससे बढ़कर कोई सीमा 
सकती दे फ्रि लिन्दे खारी उम्र सुस-दुम्प्र में साथ वितानी हल 


ख्लियों की स्थिति छ्य्‌ 


उसकी कोई. सलाद न ले, और माता-पिता छी अपनी संतानों के 
आग्यों का सदा के लिये निपटारा कर दे। जिनके भाग्य का 
कऔैसला करने चले दो, उनकी सलाद विलकुल नहीं--जिनका 
कोई सरोकार नही, वे सराज-पच्ची करे ! विवाह करने या न करने 
से संतान फी सलाह न लतेकर अपनी इच्छा प्रधान स्फनेचाले 
आता-पिता धींगा-धींगी करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, अनधिकार- * 
अष्टा करते हैं। यह प्रथा आयोँ में नहीं थी। आर्यो की विवाद्द 
अद्धति अद्वितीय थी, उनमे 'स्थयंचरः से विवाह हुआ करता था । 
मस्वयंबए का अर्थ है--“अपने आप वरना? । योरप में प्रयलित 
चयच्छुद प्रेम ( 7क्‍709 099 ) की प्रथा को स्वयंवर कहना भूल 
है। स्वच्छुंद प्रेम से लद़का-लड़की आजाद रहते हैं, उन पर निग- 
रानी रखनेवाला कोई नहीं होता | स्तन्छंद-पेम का प्रारंस ही इस 
अकार होता है | पहले-पहल उसे छिपाया जाता है। जिस लड़के- 
लड़की का श्रेम हो, वे उसे गुप्त सपने की प्राण-पण से चेष्टा 
चरते हैं। 'स्वयंचरः में यह भाव कतई नहीं। लइईफ्रेल्लडकी का 
असम है, वे उसे छिपाते नहीं। उनका हृदय-पट उनके माता-पिता 
के सामने खुला पड़ा है, माता-पिता से छुछ छिपाया नहीं जाता ! 
ख्छद प्रेम से सारी कारेबाई--शुरू से आख्रीर त्क--माता- 
पिया से छिपाई जाती है; स्वयंवर मे सब कुछ माता-पिता के 
सम्मुख किया जाता है, ज्ञके अठुभवों से लाभ उठाया जाता 
है।इस भेद का आधारभूत कारण यही है कि योरप के उ्तच्छुड 
अैस में स्त्री के 'स्त्री-मावः को प्रकद करने का पयत्न किया जाता 


ज्छ स्त्रियों की स्थिति 
है; भारत की स्वयंवस्-प्रथा में स्त्री के 'माठ-भाव! को लद्दय मरे 
रुखकर, स्वयंवर को एक पवित्र कार्य सममत्र जाता था | पश्चिम 
में स्वच्छंद प्रेम नवयुवर्कों को गढ़े में गिराता है--यहाँ बद दाल 
नहीं। स्वच्छदर प्रेम की प्रथा यहाँ भी थी, परन्तु यदाँ के स्वच्छौद 
सैस-स्वयंचर--का परिणाम तलाऊ ( 7)ए०४०७ ) नहीं था। 
यहाँ के स्वच्छांद श्रेम का आधार स्त्री का 'ख्तरी-भाव! नहीं, अपितु 
धल्ी-भावः में छिपा हुआ ' माठृ-भावः था। यही कारण है कि 
योरप की स्वच्छुद प्रेम की प्रथा ने तबाह कर दिया--भारत को 
स्वयंवर-प्रथा ने छुरातन सम्यताभिमानी देशों का मूर्धन्य बना 
दिया। इसी उच्च आदर्श के कारण स्वयंवस्-प्रया में यद्यपि 
स्वच्छंद प्रेम से होनेवाले सब्च फ़ायदे मौजूद थे, तथापि उसका 
पागलपन और अंधापन नहीं था। स्त्री की 'माढ-शक्ति!/फो 
सममा जावा था, अतः माता-पिता 'अपने कर्तव्य का पालन करते 
हुए अपनी संताम के हृदय को स्वतंत्रता भी देते थे, और उसकेः 
प्रत्येक कार्य को अपनी आऑसों के सामने भी रसते थे । 
“भादु-शक्ति? के भाव को कितनी दूर तक पहुँचायां गया था। 
. 'जाया“शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए मु (६८) कहते हैं-- 
ध्जञायायास्तद्धि जायात्य॑ यद॒स्पां जायते पुन/। स्त्री की जिया! 
क्‍यों कहते हैं. --क्योकि घुरुष स्त्रयं इसके गर्भ से इसका 
पुत्र बनकर फिर से पैदा डोता दै। अपनी दी ली को स्वयं 
उसकी संतान चनकर "मा! कहने लगता है। धन्य बे 
लोग, जिन्हँनि इस उच्च भान को इस पराकांष्ठा तक पहँचाया 
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था। स्त्री को पविश्न क्‍यों रकखें ? क्योंकि वह अपने उत्पन्न 
होने के लिये ही तो क्षेत्र है ! वीज चुसे चेक्र में पड़कर घुरा 
उत्पन्न होगा । महुप्य चीज बनकर अपनी स्त्री के क्षेन्न में 
उत्पन्न होता दै--बह अपने क्षेत्र को मलिन क्‍यों होने दे? पुत्र 
के लिये कहा है---शआ्रात्मा थे पुत्र सामासिः--पुत्र अपना 
“आत्मए है | पुत्र का 'मः कहकर युकारना तुम्हारा-दी तो 
“0 कहकर पुकारना है, क्योंकि पुत्र तुम्हारा ही तो एक नया 
संस्करण (7706007 ) है । तुम--एको5६ वहुस्याम!-- 
अपनी एकता की अनेकता में लाते हुए ज्री की 'मात-शक्तिः का 
आश्रय लेते हो । जब तुम एक रूप में थे, पति के रूप में थे, 
तब “ली? को स्त्री! कहकर पुकारते थे | एक झुख से ख्री” 
उच्चारण करने का बदला चुकाने के लिये पुरुष को अनेक 
संतानों के रूप में आना पड़ता है, ताकि वह अनेक मुरसों से 
उसी स्त्री को 'मा' कहकर घुकार सके। तभी तो संतान-हीन 
होना शास्त्रों में पापों का फल सममा गया है। संतान-हीन 
सुरुष अपनी स्त्री? को मात्तार फहकफर नहीं पुकार सकता, 
इससे बढ़कर और क्या पाप-फल हो सकता है--स्त्री-शक्तिः 
में 'मात-शक्ति” के दर्शन करने से उसे वंचित रक्‍्खा जाता 
है। एुत्र-शब्द की व्युत्पत्ति इसी भाव पर प्रकाश डालती है। 
'पुं नाम नरकात्‌ त्रायत इति पुत्र०--नरक से पार करनेवाला 
पुत्र है। श्राद्ध करके पुत्र अपने माता-पिता को नरक से- 
प्रार नहीं कर सकता । अपनी ही स्त्री में पुरुष फिर से 
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अत्पन्न छीकर खो-भाव! में माठ्माव! का साक्षात्त्‌ दर्शन 
करता है, चस, यद्दी माता-पिता का नरक से पार दो जाना 
है । स्त्री-मावा का अंत तक वैसा ही वना रहना नरक 
है, उसका "मात-भाषः में परिवर्तित दो जाना नरक से वर 
जाना है ! 

यौरपियन-जातियों के स्त्री के श्रति संबोधन इस भाव को 
ओर भी अधिक स्पप्ट कर देंते हैं । पीयर्सन की स्त्री को संबोधन 
करते समय उसे मिसेज पौयर्सन कहेगे। मिसेज पीयर्सन का 
अथे दै--'पीयर्सन की स्त्री! । मिसेज्ञ पीयर्सन कहते हुए उन्होंने 
सस्त्रीः में 'स्लीममावः को द्वी प्रधानता दी | उस भावका 
पीयर्सन के साथ द्वी संवंध है, यह बात स्वीकार करते हुए भी 
उसमें 'माठ-भाव” फल्पित करने का विचार उनके दियागों में 
आ तक नहीं सकता। है. चद सत्र दी--हाँ, 'वह पीयर्सन की 
सखी हैः--इसे ये स्वीकार करते हैँ। भारतीय आर्य-परिवारों में 
देसे संबोधन नहां सुन पड़ते थे। मिसेज पीयर्सन फो झुला 
लाओ!? का यही अर्थ दे कि “पीयर्सन की स्त्री को घुला लाओ!। 
आर्य-परिवारों में कहते थे और अब भी कहते है--'सन्नी की 
मा को घुला लाओ? ! पीयर्सन के चाढे दस संतान भी क्यों 
न हों, उसकी स्री उसकी ज्रीद्वीद; लालाजी क्रे तो एक दी 
संतान है, परंतु उनकी ख्री 'मुन्नी की मा है! स्त्री की स्थिति! ; 
का कितना उच्च आदर्श दे ? यहाँ बालिका को अपनी लड़की! गे 
संमम्धभ जाता था, समवयस्क कन्या को अपनी चहना और 


3. 


स्लियों की स्थिति छ्ऊ 


अपने से बड़ी को अपनी माता? सममा जाता था। यहाँ के 
संबोधन थे--बिटी?, 'बहनजी?, माताजी/ । 
जिस प्रकार प्रदक्तित संवोधन स्त्री की स्थिति को बहुत 
कुछ प्रकट करते हैं, उसी भरकार स्त्रियों के प्रचलित नाम भी 
उसवी स्थिति पर पर्याप्त अकाश डालते हैं। बहुत-सी जातियों 
में रित्रयों के नाम 'तोता?, मैना? आदि जानदार तथा 'ंगा?, 
“यमुनए, 'सांकरी” आदि बेजानवार चीज़ों के पाए जाते हैं। 
योरपियन जातियों स्त्रियों के लिये फूलों और तित्तलियों के नाम 
भसंद करती हैं--उनकी स्त्री के प्रति यही भावना है। आर्य 
साम इस भकार के नहीं होते थे । स्त्री के नाम के साथ "देवी? 
सम्बोधन किया जाता था।स्त्री मे दिव्य भाव की कल्पवा, 
शक्ति की उपासना आया को छोड़ अन्य किसी में नहीं पाई जाती। 
सैसेटिक, योरपियन तथा आये--इन तीन जातियोँ सें 'स्त्री- 
खी स्थिति! पर विचार प्रकट करते हुए हसने उन जातियों से 
फैले हुए मुख्यत्तया प्रचलित भावों को ही सम्मुस़ रक्‍्खा है.। 
मुसलमानों में कई लोग पाश्चात्य विचारों के हो सकते हैं, 
पाश्चात्यों में भी अनेक भारतीय आये विचारों के पाए जा 
सकते दैं। स्त्रीजाति की ये दीन--निकृष्ठ, मध्यम तथा उत्तम-- 
स्थितियों हैं, उसे इन तीन दृष्टियों से देसा गया है। 
वत्तमान भारत अपने पुरातन आदर्श से बहुत सीचे मिर 
चुका है। पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा घरा है--किया सें 
साथ चुछ खुप्त हे। चुका है ।सुसलमानें के भारत पर आक्र- 


ड्८ स्त्रियों की स्थिति « 


झण हुए | हमारे कुछ भाइयों ने स्त्री की स्थिति वही घना दी, 
जो मुसलमान लोग सममते थे | योरपियन जातियाँ यहाँ 
आईं । हम लोग स्त्री की स्थिति उन्हीं के आदर्श के अनुसार 
चघनाने सें जुट गए । इस समय भारत की अशिक्तित स्त्रियों की 
अवस्था माल-असचाब की तरद की है--इनी-गिनी शिक्षित 
स्त्रियों फी अवस्था पतली, दुबली, नाजुक, हवा के एक मकोरें 
में उड़ जानेवाली तितलियों की तरद्द फी है । पढ़ी-लिखी छोती 
हुई भारतीय आदर्श को उज्ज्वल करनेयाली वहन दजाएों में 
दूँढ़ने से एक भी मिल जाय, तो रानीमत है । 


आशभृपण, 


अनेक स्त्रियों मानो जेवरों के लिये जन्मतो हैं। शौक इतना 
चढ़ गया है कि कई स्त्रियों अपने वज्ञन से भी भारी जेवर अपने 
कोमल शरीर पर लाद लेती हैँ । जो देवियाँ अपने एक साल के 
चच्चे के योर से दवी जाती हैं, वद्दी धड्डियों सोने-चाँदी को फूल 
की त्तरह हल्का सममती हैं। हमारी बहनें, सोने-चॉदी की इंटों 
को, जिनकी शक्ल ईंटों की-सी नहं। होती, छुनिया को दिसला- 
दिखलाकर होने मे अपनी इज्जत समकती हैं। कइयों का कहना 
है कि जेवर से शरीर-को शोभा बढ़ती है । में इस बात से इनकार 
हीं करती । पर हमारी हज़ारों बहने जिस उत्सुकता से जेबरों 
पर पागल हैं, जिस प्रकार वे ज़ेवरों के लिये अपने पति तक की 
साक में दम किए रहती हैं, जिस-जिस तरह के ठेढ़े-मेढ़े, बेहौल 
और बेढंगे जेवर पहनती हैं, इत सवको देसकर तो यही समझ 
'पड़ता दे कि अभी जेवरों को शरीर की शोभा के लिये पहनते- 
चाली बहनें वहुत थोड़ी हैं। जेवर पहननेवालो वहनों मे से अधिक 
संख्या उनकी है, जो आभूषणों को इसलिये पहनती हैं क्योंकि 
बहुत दिनों से उनके पहनने का रिवाल चला आया है, क्‍योंकि 
ज्यादा जेवर -पहननेवाली को सय डाह की नडझूों से देसती हैं. 
क्योंकि जेबर का इजज्त से कोई खास संवंध माना जाता है ं 


घ्द० ख्तरियो की स्थिति 


जेबर से शरीर फी शोभा बढ़ती दे, परंतु यद्द नहीं कहा जा 
सकता कि इसी दृष्टि से छेवर पदनना शुरू हझआ। सच तो 
यद दे कि इस बात यो अय तक भी परी तौर से अजुभव नहीं 
किया गया। ज्यॉ-ब्यो मनुष्य में सौंदर्य-प्रेम' की भावना विक- 
सित द्ोती जा रद्दी है, स्यॉन्यों आमूषणों को भी वास्तविक 
आअर्यों में शरीर का आभूषण बनाने की ओर दम पढ़ाया जा 
रहा है । यद्द यदहना पत्युक्ति न दोगा कि आमूषणों का इतिद्टास 
अभी विपासन्कध्म में से गुजरना शुरू हुआ है; क्योंकि इनके 
विपय में हम जो छुछ जानती हैं, उसके आधार पर क्या जा 
सकता दै कि इनका प्रारंम शरीर की शोभा को बढाने के लिये 
नहीं, अपितु कसी और द्वी कारण से इत्मा दवोगा। धीरे-धीरे 
समय आ गया दै, जयकि आमृपणों का उद्देश्य सुप्यत आगार दी 
सममा जाने लगा दै, परतु अभी बद समय भी आनिवाला है, 
ज्ञप इसी शष्टि को सामने रखकर आभूषणों की संस्या, आर्टति, 
रंग, रूप तथा परिसाण में भी परिवर्तन कर दिया जायगा । 

जवरें का पहनना शुरू क्यों हुआ, इस विपय में मिक्न- 
मिन्न सम्मतियाँ मिलती दैं। कद लोग तो सौंदर्य-मेम को दी 
आमूृपणों की उत्पत्ति का कासण्ण सममते हैं। परंठ जैसा 
लिखा जा चुका दे आभूषण-शद् का अर्थ तो खूत- 
सूरती है, परंतु उनके पहनने आर उनकी वनाबट में खूब- 
सूरती लाने की इतनी गुजाइश है कि उसे देखते हुए यह 
समझ से ही नहीं आता कि ऐसी बेढगी 'चीजों से किसके , 


आमूषण सर 
शरीर की शोभा बढ़ती होगी ! यह देखते हुए कइयों का 
कहना है कि आशभूषणों का पहनना किसी और ही कारण से 
शुरू हुआ द्वोगा, परंतु सौंदर्य का उपासक मलुष्य उन्हे भी सुंदर 
बनाने की धुन में है। 
जिकासवाद के पंडित ह्बर्ट स्पेंसर ने आमभूृपणों की उत्पत्ति 
पर लिखते हुए बहुत मनोरंजक विचार किया है। उनका कहना 
है कि पुरुष के आभूषणों की उत्पत्ति उसकी जंगली हालत वा 
उसके शिफारीपन से हुई है। पहले पहल बह जंगल सें रहता था 
और शिकार से अपना निर्वाह करवा था। जिन पशुओं को 
चह भारता था, उनकी साल पहन लेता था। उनके दाँत, पंजे, 
सींग गले में डालकर टॉग लेता अथवा सिर में जड़ लेता था। 
इन वस्तुओं से वह दूसरों पर रोब जमावा था, क्योंकि इन्हें देख- 
कर ही सब उसको वीरता के कायल हो जाते थे। पशुओं को 
मारकर उनके शरीर का कोई भाग चह अपने साथ निशानी के 
तौर पर रखता था, क्योकि उससे उसकी बीरता का परिचय 
मिलता था। शोशोन-जाति में रीछ के पंजों और नाखूनों को वही 
धारण कर सकता है, जिसने उसे मारा हो, यह उसके गौरव 
का चिह्द समा जाता है। मानडन-जाति का मुस्िया अपने 
गौरव को दिखाने के लिये मैंस का सींग अपने सिर पर लगाता 
है। जंगली लोग जिस "को मारते हैं, उसकी चमड़ी सिर 
पर लगा लेते हैं, जिससे आगे चलकर शिरस्त्राण का काम 
भी लिया जाने लगता है। शिर पर पशुओं के निशान धारण 


घर जियो की स्थिति 


फरने की प्रथा द्वी विफसित होती हुई पहले शिरस्ताण ओर 
फिर मुकुट का रूप धाएण कर गई है, इसलिये प्रायः सुझुटों 
का रूपया तो पशुओं के सिर के समान होता है, या उस पर 
किसी पशु का चित्र रहता है) जिस पुरुष ने जिस पशु को माय 
हो, उसके चिह्ु को चह सदा अपने प्यस्त रसवा है। युद्धों में 
उस्र चिद्द फो दिसा सकने के लिये उसे मंडे पर लगा दिया 
जाता है। पीरे-धीरे जो व्यक्ति किसी समाज का मुखिया हो 
जाता है, उसके पशु का चिह् भी उसी समाज का झुख्य चिह्द 
दो ज्ञाता है, और उसी से समयांतर में जातीय मंडे की 
कल्पना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि झंडा एक चिहम-मान है। 
जुलु लोग चीवे की साल को पहनने और उसी पर बैठने में 
अपना गौस्व सममते हैं । इसी भाव का विकास होते-ोते अब 
राजसिंदसनों के दोनों तरफ शेरों के तथा किन्हीं अन्य हिंसक 
पशुओं के चिह्न पाए जाते हँँ। विकासवादी अपने विचारों की - 
हंखला में यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि वे कपड़ों का पदनना 
भी मलुप्य के शिकासीपन कौ निशानी सममते हैं । आखिर, कपड़े 
भी लो आभूषण ही हैं, और आमभूपण उसकी शिकारी हालत 
की सफल-विजयों के चिंह हैं। जंगली लोग जिस जानवर 
की मारते थे, उसकी चमड़ी से शरीर को ढाँप लिया करते थे । 
यही कारण है कि अब सी सभ्य समाज में भिन्ननभिन्न जानबः 
की खाल के कोट, कंबल आदि पहनने में विशेष गौर 
अनुभव किया जाता है, और जानयरें की चमड़ी के रंग 


आभूषण से 
कपड़े भी तैयार किए जाते हैं। जिस समय सक रुई तथा 
चातु का प्रयोग होना शुरू नहीं हुआ था, तब तक तो जिन 
जानवर को सारा जावा था, उन्हींकी साल; उन्हों के दाँत, 
पंजे, सम आदि घारण किए जाते ये | पर्रतु ज्यो-ज्यों मनुष्य ने 
“मई और धातु का उपयोग करना सीखा, स्पॉ-त्या उसकी विजय 
की निशानियों ने वजन, सुकुट, पताका, जातीय भंडा और सिंहासन 
"का रूप धारण कर लिया । 
सलुष्य जहों शिकार करता था, व्दों साथ-ही-साथ समय- 
समय पर अपने दुश्मनों से लड़ाइयोँ भी लड़ता था। शिकार 
करने पर मरे हुए पशु का दोत, सींग था पंजा उसे मिल जाता 
था, परंतु अपने-जैसे लोगों के साथ युद्ध में उसे शत्रु के घर भाग 
जाने पर उसके अख-शखस्त्र मिल्ष जाते थे। शज्जु के पराजित होने 
सर उससे छोड़ी हुई किसी भी वस्तु को विजयो सम्ताज घड़े मौरध 
से अपने पास रखता था, और पराजितों फे मुसिया के अस्ब-शस्त्र 
को विजितों का झुसिया बड़ी शान से धारण किया करता था। 
कविसिमेक-जाति के लोग पराजित शत्रुओं के सिर की चमड़ी 
इस प्रकार उकेल लेते थे कि वह उनके सिर पर ठीक बैठ 
जाती थी। जब तक चह सड़ न जाती थी, तब त्क वे उसे 
नहीं उतारते थे। पुरुषों में तलवार आदि शर्मों का भार 
करना इसी प्रकार चला छोगा। कई जातियों में तलवार 
चथा भाला केवल सुस्िया ही धारण कर सकता है। आजकल 
राजा लोग राजदंड धारण करते हैं, यह भाले का हो छोटा रूप 


घ्छ ख़ियों की स्थिति 


है । पहले कहा जा चुका है कि पताका की प्रवा हिंसक पशुओं 
के संह्यर से चली, परंतु कइयों का कथन दे कि पवाका भाले 
का ही संक्षिप्त रूप दे ! पराजित मुसिया का साला जब विजिवा 
असिया के हाथ में आ जाता होगा, तत्र बह सदा उसे अपने 
चास रखता द्ोगा । वही विजय-चिह पताका के रूप में 
अब तक चला आता है। अब भी देसा जाता है. कि पैरुवियन- 
जाति के लोग अपने भालों को रंग-विरंगे पंसों से सजाते हैं, और 
युद्ध के समय एक दूसरे को पद्दचानने का उन्हीं से काम चलता 
है। मलुप्य के वन्न, आभूपण, अलंकार, सजावट के सामान-- 
, सब उसकी जंगली, शिकारी द्वालत को सूचित करने हैं। प्रारंभ 
से अंत तक ये आभूपण उसके पशुक्ों तथा शात्रुओं के साथ 
युद्धों में प्राप्त विजयों के द्वी चिह हैं। इन चिहों को रुई तया 
घातु के इस युग में वस्त्रों, आमृषणों चथा अलंकारों का रूप दें 
दिया गया। 
जहाँ पुरुषों के आभूपणों में हम्म उसकी विजय फे चिह्न पाते! 
हैं, वहाँ स्त्रियों के आमपणों में पुरुष के द्वारा स्लरी की पराजय 
के चिह् स्पष्ट दियलाई पड़ते हैं। पुरुष ने पशुओं को मारा, 
शत्रुओं से दंगल लड़े--उन ८वजयों के चिह्न उसके आमृपण 
हैं। पुरुष ने झ्री को क्रायू किया, उसे फ्रैद रक्सा--और उसकी 
पराजय के चिंह सदा के लिये उसके साथ याँध दिए ; वद्दी 
दासता के चिंह स्लो के आऊ आभूषण सममे जाते हैं, और 
म्वियाँ दासवा के इस चिह्मों को बढ़ी खुशी से घारण करती 4 


आभूषण प्‌ 
'महाशाय एमू० लेनन अपनी पुस्तक 'ग्रिमिटिव मैरेजः में लिखते 
हैं कि जंगली-समाज से घर वैठाकर तो कोई किसी को पालता च 
था, पत्येक को अपने परिश्रम पर अवलंबित रहना होता था, और 
क्योंकि ख्लियाँ निरबल होने के कारण परिश्रम नहं। कर सकती भी, 
इसलिये उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता था। अब भी स्ियों के 
पालन-पोपण से बचने के लिये अनेक भाता-पिता पत्थर का हृदय 
कर लड़कियों को पैदा होते ही यमद्वार पहुँचा देते हैं। इस प्रकार 
जब जंगलियों के गरिरोहों मे स्षियों की सस्या फेम होने लगी, तो 
चे अपनी नजदीकी रिश्तेदारी की लड़कियों से भी शादी करने 
लगे, और मौका पाकर दूसरे गिरोहों से स्प्ियों को डाका मारकर/ 
उठा लाने लगे। स्पेसर महोदय का कहना है कि सफल-युद्ध 
का अवर्यंभावी परिणाम लियों की लूट हुआ करता था। उन 
लोगों मे छ्लियों की स्थिति उच्च न थी, इसलिये स्त्री को जंगम- 
संपत्ति समझा जाता था। जिसका दॉव चलता, उसे जड्ा लेता 
औ। इस भकार लट-ससोट से पकड़ी हुई स्त्रियों को कायू से रपने 
कर लिये उन्हे वॉधरूर रक्‍्खा जाता था, और तभी से ज्लियों के 


'स्लियों को इतने घुटे हुए वायु-मंडल से रक्‍सा गया कि पाछे चल- 
ऊर दासता ही उनके लिये स्वाभाविक हो गई, और वे उद्धे 
ख्वतंयता से भी बदकर चाइने लगीं! स्तियो की दासता का 
भाव चद्दाँ सक बढ़ा कि कई जातियों में विवाह का अर्थ सजी 
फो जबरदस्ती पकड़कर अपनी दासी घना लेना दो गया । 


प्रद द्ियों की स्थिति 


लव कोई लडकी विवाह के लिये उत्सुक भी द्वोदी, उसके 
लिये भी फम-सेंकम युद्ध का नाटक करना ही आवश्यक 
सममा गया । “स्त्री युद्ध में जीवी हुई सपत्ति दै?--इसी भात से 
ज्रेरित होऋर निवाह-विषयक वहुत से लज्जा-जनक घूरित रीति- 
रिबराज अन भी चले हुए हैं.। वर्क हाट महोदय अरत की सिनाई: 
स्त्रियों के विपय में लिसते हैँ कि “ थे अपने प्रेमी के लिये क्विनी 
ही उत्सुक क्‍यों न हों, उन्‍्दे उनके साथ लडना दी द्वोता हे, वे 
उसे पत्थर मारकर दूर करने पी कोशिश करती दैं।? पिड़ाद्विट 
महोदय मूरजों स्तियो के विषय में कहते हैं. कि “सगाई दो जाने 
, के याद बर बघू के घर में आकर तीन दिन तक उसे अपनी 
ओर सींचने की कोशिश करता था, परठु वद उसे लाीं और 
झुके मारकर दूर भगाती थी, और चौथे दिन उसरी रोटी पकाकर 
उसके साथ शादी कर लेती थी | मापुचास लोगों में शादी के 
समय लडज़ी के रिश्ते की स्तियाँ डडे और पत्थर लेफर उसकी 
रक्ता करती हैं, और लडयवी 'ादे क्विनी दी इच्छुक क्यॉन 
हो, उसे अनिच्छा दी दिखानी होती दै ।7 पहले स्त्रियों को 
लटा जाता था, और जब लूटने वी जम्दत न रही, तन भी, 
झेसे रीति रिवाज बाहरी रह गए, जिनया अमिप्राय यद्दी रद्दा 
कि चद्द युद्ध मे जीती हुई चीज़ दे । जे 

दासता का यद्द भार सीमा सक पहुँच गया, जत कि मालिक 

के मरने पर उसकी दासियों तथा स्त्रियों को मारा जाने लगा। 
वीसपाज के इडियनों मे झत्र योई वहा आदमी मरने लगता 


आभूषण घ्छ 
था, तव उसकी दासियों को पहले ही मार देते थे, ताकि ये 
उस लोक से अपने स्वामी के लिये स्थान तैयार करे । प्राचीन 
काल में दासता का वोम स्त्री-जाति पर ही था, और इस 
दासता के वातावरण मे रहते-रहते उसझी यह अवस्था हो 
गई थी कि वह इसे अपने लिये स्वाभाविक सममने लगी थी। 
यन्का-जाति का एक मुखिया जय मरने लगा, तो उसकी स्त्रियों 
ने उससे पहले भरने के लिये बहुत कोशिश की । इस 


साथ जो स्तियों गरना चाहती थों उन्हे जिंदा ही गराड दिया 
जाता था, और थे दनकर दम घुटने से मरती थी। कोर्गों का 


पजा जब मरा, तन उसकी दर्जन के लगभग युवती स्तियों 


उसी के साथ क्त्रमे कूद पडीं, ताकि अगले ससार मे भी 


' छसकी दासता करें। ये स्त्रियाँ अपने मालिक की सेवा के 
लिये इतनी उत्सुक थीं कि कौन पहले भरे. 


ग्प्प श्लियों की स्थिति 


की देर है । दासता उनकी रगनरग में भरी हुई है । थे 
सहस्नों वर्षों से उसी में पाली-पोसी गई हूँ। स्त्री जाति का 
पिछला इतिहास उसकी पुरुष के अति जघन्य दासता का 
लज्ञा-जनक इतिद्वास है, जो कि मानव-जाति के मस्तिष्क पर 
कलंक के तौर से अब भी बना हुआ है ) 
स्त्रियों के आभूषण इसी दासता के चिह हैँ । आचीन काल में 
दासों के कान, नाक छेंदकर, उनमें छल्ले डालकर, उन्हें रास्सियों से 
बाँध-कर जहाँ ले जाना होता था, ले जाते थे। असिरियन शिल्प 
फो देसने से पता चलता है कि युद्ध में पकड़े हुए क्रैदियों की 
नाक में छेद करके, उसमें छलला डालकर कैदी को रस्सी से वॉघ 
द्वेते थे। जब दासियों अथवा दासों का युद्ध में जीतकर लाया 
जावा था, और जैसा पदले लिखा जा चुका है, उस समय 
दासता स्त्रियों तक ही सीमित थी, ठत्र उनके द्वाथों में, पेरों में, 
गले में, कमर में रस्सी बॉघ दी जाती थी, नाक और कान में 
छेद कर दिए जाते थे, और इस भय से कि ये भाग न जावें. 
उन्हें बॉयकर रक्‍फ़ा जाता था। आजकल मी कैदी के ह्वाथों में 
इथकड़ियाँ, पैरों मे घेडियोँ और कमर में अस्सी बॉध देते हैं, « 
॥ ताकि बह भाग न सके । आगे चलकर घे स्तरियाँ खयं काबू में आ 
जाती थीं, वे अपना भाग्य द्ासता में काटना निश्चित सममती 
थीं, भागने की _ फशमकश करना छोड देती थीं। वालन्बच्चे हो 
जाने पर तो उनके भाग्य का अंतिम निर्णय डी दो जाता या, 
क्योंकि जहाँ रस्सियों आदि के घंधन उन्हें नहीं भागने देते थे, वां 
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अब बच्चों से प्रेम का बंधन उन्हें ज़कडई लेता था। ऐसी 
अवस्था में रस्सी आदि से बाघ रखने की आवश्यकता न रहती 
थी। ,परंतु फिर भी पुरुष का अविश्वास सऊ्रीको स्वत 
विचरने न देता था । जियों सें लोभ की अथवा संग्रह की प्रवृत्ति 
स्वभावतत: होती थी। थिलिकीट-जाति के लोग लोहे की चीज़ों 
और मभनकों को इतना चाहते हैं. कि अपने चच्चें दे-देकर उन्हें 
मोल लेते हैं। इसी लोभ की प्रवृत्ति का फायदा उठाकर छ्ियों फे 
चंचन चहमूल्य घनाए जाने लगे। हाथों मे रस्सी बॉधने फे 
स्थान पर लोहे का कड़ा डालकर उसे रस्सी से वॉधा जाने 
नलगा। उससे जहाँ स्री लोभ-बश बंधन के लिये तेयार हो गई, 
चह्दों पुरुष का काम भी सहज हो गया। धीरे-धीरे घॉँध रफने की 
आवश्यकता जाती रही, परंतु क्‍योंकि अब बंधन बहुमूल्य वस्तु बन 
चुके थे, इसीलिये छवियों ने उन्हे उत्तारना न चाहा। उन्हीं सें 
'"परिष्कार होने लगा। परिष्कार होते-होते अब समय आ चुका 
है, जब हाथ की हृथकड़ियाँ सोने के “कड़ों? का रूप धारण कर. 
चुकी हैँ, पैरों की वेडियों *पटरियाँ? कहादी हैं, जो कि कमी-कमी 
« दो इतनी भारी होही हैँ कि अब भी उनसे चलना कठिन दो 
जाता है ।. गले को रस्सी “जंजीरः कहलाती है, जो कि बड़ा 
अच्छा जेवर समझता जाता है। इसी रस्सी के “गुलबंद?, हार? 
आएि दूसरे झेदर चन गए हैं, जो फि स्रीन्‍जाति को फ़ेद फी 
लनिशानियों हैं! कमर की रघ्सी को “सैंगड़ीः कहने लगे ्ई, 
'फा्नों के छल्ले “बालियाँ? कद्ाती हैं, और नाकों के छल्ले ५ कोका? 


६० खझ्षियों की स्थिति 


ओर “नथ? का रूप धारण कर चुके ह। इस समय ये ज़ेवर 
घहुत सुंदर लगते हैं, और संभव दै, इनमें और भी उन्नति 
हो, परंतु ये सब ख्री-जाठि की प्राथमिक दासता के चिह दें। 
इनमें से कई ज्ेबर तो विकसित होते-होते ज्रेवर कहलाते के 
लायक हो गए हैं, परंठु कई तो ख्लियों के क्रैद की निशानियाँ 
ही नहीं, फ़रैद के कारण बने हुए हैं । उनके कारण वे द्विल-जुल ही 
नहीं सकती | डेरा ग्राज़ीखों तथा उधर ही के पठानों की ख्तरियों के - 
कानों में सदसों छेद रहते हैं, और हरणएक छेद में एक-एक चाँदी 
का छल्ला झोता है। उनका कान अक्सर उन छेदों के कारण 
पका रहता है, और सारा-का-सारा छलनी दो जाता है। 
राजस्थान की ख््रियोँ सारे हाथ में हाथी दाँत की चूड़ियों को इस 
तरह भर लेती हैं. क्रि द्ाथ द्िलवा सुश्किल हो जाता है। यदी 
द्वालत उनके पैरों की रहती दै। जिन छ््ियों के लिये अपना 
बोर उठाना ही सुश्किल होता है, वे भो पैरों को लादे रहती 
हैं। घर की यूद़ियों कहती हैं. कि बहू के घुँघुरू बहुत सुदर वजतें 
हैं, परंतु उन्हें क्‍या मालस कि वहू कितने बोमों से लदी हुई है ! 
वहू क्या है, वची है, जो मम-मम पर द्वी चैक जाती है। उसकी 
मनोधृत्ति भी इसी श्रकार की हो जाती है। चद सचमुच इसमे 
आनंद का अनुभव करती है। इस प्रकार के अन्य भी बहतन्से 
चेबर हैं, जो आज भी शरीर को अलंकृत करने के स्थान पर 
विरुत ही करते हैं, और जो जिस छणित उद्देश्य से चले थे, उसी 
उद्देश्य की अब भी उद्घोपणा कर रहे दें 
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पहले लिया जा चुका है. कि एुदपों के ज़ेबर उनके हिंसक 
पशुओं को मारने तथा युद्धों मे विजय प्राप्त करने के मौरब- 
युक्त चिह हैं। स्त्रियों के जेवर उनकी दासता की निशानियाँ हैं. 
उन दासता के चिह्रों पर भी पुरुषा ने अपनी विजय के निशान छोड़ 
दिए हैं। ज़ेवरों में भी जानवरों की--दाथी, शेर आदि की-- 
शफ्ले देखी जाती हैं। इन शक्‍लों के अतिरिक्त पुरुषों ने जिन 
पशुओं को मारा, उनके जिस्म की निशानियों जहाँ अपने पास 
रक़्सों, वहाँ ख्रियों को भी दीं। इसीलिये ख्त्रियाँ हाथी के दॉत, 
शेर के पञे तथा वाल आदि के आभूषण पहनने में अपना भौरव 
सममभती हैं। पुरुषों के ज्ञेवर जो स्त्रियों के पास हैं, उन सबसे 
पुरुषों की विजय लिखी हुई है और ख्त्रियों के जेवरो में स्त्रियों 
की पराजय लिसी हुई है--दोनो के जेबरों पर दोनो का इतिहास 
सिखा हुआ है। 
कइयों का कहना है कि सुदरता अथवा उपयोगिता की हृष्टि 
से घश्ष तथा आभूषण पहने जाते हैं। सुद्रता के विषय से 
पहले हो लिसा जा चुका है। यह कहना सदिग्ध है कि उप- 
योगिता को दृष्टि के रखकर आभूषणो आदि का प्रयोग शुरू 
हुआ है। मह्ाशय स्पीक लिखते हैं कि आपका के जंगली 
लोग सुदर-सुदर चाली की खाल को चर्पा के समय उत्तारकर 
बचा लेते थे, और उस समय नंगे फिरते थे | उन्हें अपनी उत्तनी 
फ्रिक्र न थी, जितनी स्गाल की सुदरता को कायम रफने की । 
शिल्लुक-जाति के लोग नगे फिरसे हैं, और मिलने-जुलने के- 


हु 


न्घ्य्‌ स्त्रियों की स्विति 


समय रंग-गिरंगे कपड़े पहन लेते छूँ। टद्दीटी-जाति में उच्च 
घराने फे लोग बहुत ज्यादा कपड़े पहनते हैं । वर्तमान 
सम्यता के युग से भी सख्त गरमी के समय कसे कपड़े 
पहने हुए अनेक सभ्य व्यक्ति देसे जाते हैं, जो दवा के 
लिये कुर्ते के चटन खोल देना असम्यता सममते दें । 
आफ़िका के फंडाह लोग अपने शरीर को कपड़ों से लपेटकर, 
चहुत मोटा चनाकर उपहास-जनक बना लेते देँं। फासीम क्के 
अरबी लोग पहले एक झुर्ता पहनते हैं, फिर दूसरा, फिर 
तीसरा और फिर चौथा, इस प्रकार जितने कुर्ते पहन सकते 
हैं, पहनते हैं। उनमे कपड़ो और आमभूपणों को गतिष्ठा 
का चिध्द सममा जाता है, उपयोगिता का नद्दीं। इनकी 
उपयोगिता से कोई इनकार नदी करता, इनके सुदर द्वोने को 
भी सभी स्वीकार करते हैं, परंतु इनके प्रारंभ होने के विपय 
मे ही कइयों का कथन है कि ये पदलेपहल मलुप्य के जंगली 
द्ालत मे किए हुए शिकार आदि से प्राप्त हुई प्रतिष्ठा के चिह्न ये। 
पीये से इनकी उपयोगिता तथा सुदरता को देखकर इनमे उन्नति 
होती गई । मलुष्य के बल्ल तथा अलंकार उसकी विजय के चिह्न 
थे, स्त्री के उसकी पराजय के 4 हि 
हसने देंस लिया ऊ़ि वर्तमान काल में प्रचलित घुरुप दथा 
खी-जाति फे बसख्र और आमूपण विकासवाद की दृष्टि से पुरूष 
की 'विज़य? तथा ख्री की 'पराजय? के चिह्न हैं। हमने यह भी 
देखा कि 'डपयोगिता? तथा “मुद्स्ता? की दृष्टि से अब इन्दे 


आभूषण घ्रे 
सुंदर तथा उपयोगी चनाया जा रहा है। हम भी इस उद्योग 
के पक्ष में हैं, परंतु उसके साथ दो वस्त्रों तथा आमृपणों 
के इतिदास में स्वी-जाति के श्रति एक संदेश हैं। यदि यह 
सच है कि स्त्रियों के आभूषण उनकी सदियों की दासता 
के चिह्र हैं, तो क्‍या ये चिद्द ऐसे दी बने रहेगे ? क्या उनके” 
लिये हमारी बहनों का मोह बढ़ता ही चला जायगा ? क्या 
जिस प्रकार ये उनके चोक से अपने को लादती हैं, उसी प्रकार 
अपनी आगामी संतति को भी लादती दी चली जायेँगी? यदि 
ज्षेबरों को सपना ज़रूरी द्वी समझा जाय, तो क्‍या वे इन 
दासता के चिह्मों का त्याग कर उनमें उचित सुधार तथा” 
परिवर्तन फरने के लिये तेयार हैं इन प्रश्नों का स्त्रीस्‍्समाज 
की तरफ से जैसा भी उत्तर दिया जायगा, उसी से पता चल 


जायया कि स्त्रियों ने आभूषणों के इतिहास के संदेश को कहाँ 
त्तक समझा है । 


पर्दा, 


स्त्रीजजाति का वह्द इतिहास, जो दमसे बहुत अधिक नजर्द-क 
का है, स्त्रियों की दासता का इतिद्दास है । अत्यंद अधिक स्राचीन 
* थुग,में क्या था, क्या न था, इस पर विद्वानों का सदा से मतभेद 
रहा है, और संभवत: रहेगा। कई कहते ैँ, प्राचीन काल में स्त्रियों 
की स्थिति चहुत ऊँची थी, कई फट्टते हैं, पहुत नीची थी; परंतु 
ड्समें किसी को संदेह नहीं कि अत्यंत प्राचीन काल को अगर 
छोड़ दिया जाय, और जिस काल में से निकलकर बर्तमान काल 
-फा उदय हो रहा दे, उसी तक अपनी दृष्टि को परिमित रक्‍्खा 
ज्ञाय, तो मानना पड़ता है कि स्त्रियों की वर्तमान स्थिति दासता 
के बंधनों के शिथिल होने से ही उत्पन्न हो रही दे । पहले स्त्री को 
स्वतंत्र नहीं सममा जाता था; उसे पुरुष की संपत्ति समझा जाता 
था, पुरुष उसका जो कुछ चाहता था, करता था। पुरुष अपने इच्छा- 
नुसार जितनी स्त्रियों से शादी करना चाहता था, कर सकवा था । 
जब उसकी इच्छा द्ोवी, बह स्त्री को तलाक दें सकता था, उसे छोड़ 
सकता था। ये घातें अब तक हमारे समाज में पाई जाती हैं। 
अनेक जंगली जातियों में स्त्रियों को चुरा लेने की प्रथा मौजूद 
है। स्त्रियों को भगाने के दृष्टांव आज दिन भी सुनने में आते हैं । 
चति के मरने के बाद विधवा को नजदीकी रिश्तेदारों के सपुर्द 


पर्दा घर 
"कर दिया जाता था, कमी-फभी उसे पति के शव के साथ जला 
दिया जाता था। ख््री के साथ यद्‌ ज्यवद्वार ऐसा दी था, जैसा गाय- - 
मैंस के साथ होता है। गाय-मैंस फी खतंत्र 'स्थिति नहीं, इसी 
अकार स्त्री की भी स्वतंत्र स्थिति नहीं थी। अपनी संपत्ति को जिस 
अकार पयन्न से सुरक्षित रक्खा जाता है, लुका-छिपाकर रक्खा जाता 
है, उसी प्रकार स्री को भी छिपाकर रखने का प्रयन्न होता या, 
बसे सब किसी की आँखों से बचाने की फोशिश होती थी। ख्तरी 
'को दासता का यही भाव पर्दे के रूप में हमारी समाज में अब 
तक बना हुआ है। जैसे ख्षियों के ज्ञेधर ली की दासता की निशा- 
नियाँ रह गई हैं, वैसे ही अनेक ल्लियों से शादी कर लेना, मर्जी 
से जब इच्छा हुई स्त्री फों तलाक़ दे देना, लड़की का पिता की 
'संपत्ति में कोई अधिकार न द्वोना, पर्दे की प्रधा--ये सब स्त्री की 
'चासता को निशानियाँ रह गई हैं, जिनके विरुद्ध अब मानव-समाज 
में विद्रोह उत्पन्न हो रहा है, जिन्हें फम-से-कम स्वियाँ सो अब 
एक क्षण के लिये भी वर्दाश्त करने को सैयार नहीं हैं । 

ख्री को दासी सममने के भाव बहुत देर से चले आ रहे हैं। 

'जसे घुरुष से वहुत नीचा सममा जाता रहा है। चीन के श्रसिद्ध 
धर्म-भचारक कन्फ्यूशस का कथन था कि स्त्रियों का उचित स्थान 
: र है, उनका उससे वाहर जाने का कोई काम नहीं । बह कहता 
॥ कि स्त्रियों से वहुत अधिक परिचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
ससे चे बेइज्ज़ती करने लगती हैं। बौद्ध-साहित्य में भी खियों 

। स्थिदि बहुत चीची दिखाई पड़ती है। महात्मा बुद्ध ने आनंद 


- ल्ियों की स्थिति 


के बहुत कह्दने पर जब म्ियों को संघ मे प्रवेश फरने का अधिकार 
दे दिया, तब साथ ही यह भी कहद्द दिया कि स्त्रियों का संघ से 
आना ऐसा दी है, जैसे संघ में चौर आ घुसे, अब संघ देर तक 
नहीं चलेगा । अगर पहले संघ हज़ार वर्ष तक स्थिर रहता, तो 
अब पॉच सौ वर्ष तऊ ही स्थिर रहेगा । स्मृति-पंथों में भी स्पियों 
के संबंध में यही दासता के व्रिचार पाए जाते हैं । पति चादे, तो 
चाँस की छड़ी से अपनी स्त्री को सार सकता है, और स्टति इस 
बात की इजाजत देती है। पार्सियों के धर्म-पंथ में लिखा है. कि 
स्त्री को भ्रातःकाल उठते दी नौ घार॒'अपने पति से पूछना चाहिए. 
कि “मैं क्‍या करूँ” ? असलमानों के यहाँ चार पतियों तक 
शादी करने का विधान है! पुरुष के सुम्ावले में स्त्री की 
शहादत आधी मानी जावी है, और दो टिियों की शब्यदत 
रुक युरुष की शहादत के बराबर समम्गे जाती है। यहूदी लोग 
बहु-विवाद की प्रथा से मुक्त नहीं हैं। उनऊी घर्म-पुस्वर्कों 
में शत्रुओं की स्त्रियों को लूट लाने का आदेश दिया गया दै। 
घ्लेटी ने अपनी पुस्तक 'रिपब्लिकः में स्त्रियों को पुरुषों में 
थाँट देने का काम राज्य के सुपु्द किया दै। ईसाइयत ने 
यहदियों के स्लियों की स्थिति-संबंधी विचारों में पर्याप्त 
परिप्कार किया, चहुन्विधाद की प्रथा को उसने उड़ा दिया, 
परंतु ईसाइयत भौ स्त्री को दासता की स्थिति से सर्वथा मुफ्त 
भलकर सकी। ईसाइयठ के असुसार पुरुष में तो आत्मा था, 
परंतु स्त्री में आत्मा नथा। ईसाइयत का कथन है कि रुप 


पर्दा ह्छ 


का अधिकार शासन करना और स्त्री का कर्तव्य शासित होना है। 
सेट पाल का स़त्रियों फे संबंध सें यही विचार था। विगत महायुद्ध 
से पहले तक किसी स्त्री फो ईसाई-धर्म में पादरी बनने का 
अधिकार न था । स्त्रियों को घृणा फी दृष्टि से देसने में ईसाइयत 
और शंकराचार्य फी शिक्षाओं में समानता ही पाई जाती है। 
स्त्रियों के संबंध में घृणा के ये विचार सिद्ध करते हैं कि स्त्रियों 
की स्थिति किसी समय इतनी नोची थी कि आजकल के 
' खतंत्रता के विचारों में वर्तमान स्त्री ऐसे अनुभव करती है, जैसे 
किसी घुटे हुए घातावरण में से बद खुली हवा में आ गई हो, 
जैसे जेल से छूटफर चद आजाद हो गई हो । 
स्त्रियों को सदियों तक दासता की जंजीरों ऊें कसकर 
रक्‍खा गया है, पर्दे की प्रथा उसी दासता का एक भूर्तिमान 
अवशेष है। पर्दे का अर्थ यह है कि पुरुष स्त्री को अपनी 
चीज़ सममकर उसे दूसरों की नजरों से बचाना चाहता हैं, 
चद स्त्री पर विश्वास नहीं कर सकता। किसी स्त्री के लिये 
इससे गर्द्धित स्थिति क्‍या दो सकती है कि उसका पत्ति 
उस्र पर विश्वास न कर सके, और उसे एक ऋत्रिम उपाय 
से अपने अधीन रखने फा प्रयत्न करे। स्त्री को इस भ्रकार 
पर्दे में रखना उसे दासता की औखला में बॉघ रखने की चरम 
सीमा है, परंतु क्योंकि हमारा समाज अभी तक स्त्री के चिपय 
में दासता के भावों में ही सोचता है, इसलिये इस अवस्था को 
सहन किया जा रहा है। जब भी हमारा समाज स्त्री के प्रति 


घ्छ > श्लियों को स्विति 


दासता के भावों में सोचना चंद कर देगा, उसी समय पर्दे की 
प्रथा दूर हो जायगी ; और बह्दी श्रया नहीं, इसके साथ-साथ 
चहु-विवाद् आदि अनेक छुअथाएँ, जिनका, स्तरी-जगत्‌ शिकार द्दो 
रद्दा दै, एक साथ लुप द्वो जायेगी । 
कुछ समय से स्पियाँ अपने अधिकारों को सममने लगी 
हैं। थे अब दासता की वेड़ियों में वँधे रद्दना नहीं सदन कर 
सकतीं। पाश्चात्य देशों में तो स्त्रियों' के अभिकारों के लिये 
एक अब्नल आंदोलन हुआ है, जिसे सफरेजिस्ट मूवमेंढ ( 8 
म्थठ्ठा॥ 240०₹०ग्र००४ ) के नाम से यद्दा जाता है। यह्द 
आंदोलन सबसे पहले इंगलैंड में १७६२ में मेरी चोलह्ल्टन 
क्रैफ्ट ( खाए एणाडइ[०छ6०7७ ) ने अपनी पुस्तक 
2एछ्ताएदध0० ० ५४० काड्ठागड एण फण्मालप? लिखकर 
आरंभ किया | इसके लगभग ४० साल चाद जेम्स स्ड॒अर्ट मिल न्ने 
छिप्राजु०८४०ए० ० पए०शान्‍नामऊ पुस्वक्त लिखकर स्त्रियाँ के 
अधिऊारों पर अपने विचार ज्ारदार भाषा में प्रकट किए, और 
* इस आंदोलन को दार्शनिक सद्दारा दे दिया। इस समय परिचम 
की चदनें घहुत अंश तक अपने अधिकारों की लड़ाई को सफलता 
ठक ले गई हैं। उन्हें नागरिकता के अधिकार मिल गए रद 
और थे अपनी बोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैँ । 
चस्चिम फी स्थ्रियों मे दासता की जॉजीरों को काट दिया हैं; और 
थे स्वतंत्र दो गई हैं। टर्की और अफग्रानिस्तान-जैंसे देशों में 
सितरयों ने घुर्के उतार फेके हैं, और वे अपने अधिकारों की चर्चा 
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करने लगी हैं। पर्दा तो स्री को दासवा का कफेयल एक उप- 
लक्षण है। पर्दा हट जाय, और स्त्री को उसी भरकर गुलामी 
'के चायुमंडल में रक्‍साः जाय, जिसमें बह आय तक रहती आई है, 
तो पर्दे का हटना-न-इटना बराचर है। सझ्री को पे में रसने का 
अमिप्राय ही यह है कि उसके मनुष्यता के सब अधिकार 
छीन लिए गए हैं, और वह केवल गुलाम के रूप में मलु॒ष्य- 
जमाज का अंग बनी रह सकती हैं। इस समय पढ़ें के विरुद्ध 
जो आंदोलन हो रहा है, उसे इसी दृष्टि से देखना चाहिए। 
यह सममना कि स्तियाँ केवल पर्दा हटाना चाहती हैं, और 
अगर उन्हें सिर्फ पर्दा हटाने का अधिकार दे दिया जाय, तो थे 
संतुष्ट हो जायेंगी, चाहे फिर भले ही उन्हे उसी गुलामी मे 
रेक्सा जाय, जिसमे ये आन तक रद्दती आई हैं, सारे आंदोलन 
नी आत्मा को न समसना है। पर्दे के विरुद्ध आंदोलन उस दासता 
और गुलामी के विरुद्ध आदोलन है, जिसमे ध्यव तक हमारे 
समाज ने ख्री को जबदं॑स्ती बंद कर रकक्‍्सा है। 
कई लोग पर्दे के भ्रम को आसान सममतते हैं। थे समझते 

हैं कि मुख पर से पर्दा हटा देना-मात्र पद्‌ के अत को हल कर 
देने के लिये काफ़ी दै, परतु वास्तव में ऐसा नहीं है । पर्दे का 
अभिप्राय यह है कि अब तक मानव-समाज से स्त्री की स्वतंय 
रूप से फोई स्थिति नहीं थी । वह पुरुष की गुलाम थी। अगर 
पर्दा हृटेगा--जैसा कि अवस्थाएँ बतला रही हैं कि वह हटकर 
रहेगा--तो स्री की समाज मे स्पतंत “स्थिति भी बनेगी, वह 


२१०० ख्त्रियों की स्थिति ॥ 


भुरुष की गुलाम बनकर नहीं रहेगी। पर्दे का श्रभ स्त्रियों की 
इृष्टि से इसीलिये इतना महत्व रखता है, क्‍योंकि यद्द फेंचल 
झुख पर से कपड़ा उतार देने का प्रश्न नहीं है, यह, सदियों की 
गुलामी को परे उतार फेकने का अम्न है । 
हमारे समाज में स्लियों की कोई स्थिति नहीं है, वभी तो 
प्ररुष मितनी स्लियों से शादी फरना चाहता है, कर पैठता है ; 
तभी सो पुरुष मनमानी कर सकता है, और झ्ती को केवल पुरुष 
के मन फी करनी होती है; तभी तो खी फो जिस पैमाने से 
सापा जाता है, पुरुष को उस पैमाने से नहीं मापा जाता । पर्दे के 
हटने का अमिप्राय यद्द है कि जिस प्रकार युरुष को समान मे 
अपने स्वतंत्र अधिकार हूँ, उसी प्रकार स्त्री फो भी मानवता 
के अधिफार मिलसे चाहिए, और उसे पुरुष की धासनान्ठप्ति का 
साधन-मात्र नहीं सममना चाहिए। क्योकि स्त्रियों के लिये पर 
का अश्न इतना विस्दृत प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न के दल दोने 
का मतलब है स्त्रियों के अधिकारों का खीकार किया जाना, 
* इसलिये स्त्रियाँ इस प्रभ को जितना गौरव देती हैं, शायद पुरुष 
इसे इतना गौरव नहीं दे सकते। 
इसके अतिरिक्त पर्दे का श््ष समाज के दृष्टिकोय से भी 
चढ्य आवश्यक श्रश्न है। पर्दे के कारण इस समर दुमारा 
समाज एक अधूरा समाज है। पुरुष अलग हैं, स्थियों अलग दें। 
पनमें आपस से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। इस समय 
हमारे समाज की अवस्था यद्द है कि अपनी धर्मपल्ी, वहन, 
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माता आदि के अतिरिक्ता यदि अन्य किसी स्त्री के साथ कोई 
खुरुप बातचीत फरे, अथवा फोई स्त्री अपने पत्ति, भाई, पिता 
आदि फे अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के प्रति उन स्वाभाविक 
सामाजिक प्रेम के उत्कष तथा परवितव्रतम भाषों फा पसिचय दे, 
जिन्हें प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री के हृदय में स्वयं भगवान ने 
अपने हाथों से रक्खा है, तो उन पर विदुमाश! छोने फा संदेद्द 
किया जाता है; हम इस धात की कल्पना भी नहीं कर सकते 
फि पुरुष तथा स्त्री, समाज के क्षेत्र सें, ऐसे ही स्वतंत्र मिल 
सकते हैं, जैसे पुरुष पुरुषों के साथ तथा स्त्रियाँ स्त्रियों 
से साथ मिलती हैं.। अभी तक पुरुषों का समाज सर्वधा अलग 
है, और स्त्रियों का सर्वथा 'अलग--दोनो का एक दूसरे से 
कोई संबंध नहीं है। यदि दो सकता है, तो केवल पति-पत्नी 
का, एक ही माता-पिता से उत्पन्न भाई-बहन का, माता- 
पुत्र और पितास्पुत्री का।इस प्रकार फो छोड़कर किसी 
दूसरे श्रकार का संबंध अनुचित होगा, नाजायज़ दहोगा। 
झुसारी यह समझ में ही नहीं आ सकता कि यदि किसी पुरुप- 7 
स्त्री का पति-पत्नी का संबंध नहीं है, एक ही रुधिर फा भी 
संबंध नहीं है, फिए यह नाजायज्ञ संबंध के अतिरिक्त तीसरा 
संबंध हो ही कौन-सा सकता है। दमारे समाज में ये विचार घर 
कर गए दुं। प्रत्येक व्यक्ति इन्हें बेद-पाक्यवत्त्‌ सत्य मानता 
है, और इसीलिये जहाँ स्त्री-पुरुषों में मिलना-जुलना दिखाई 
देता है, उसके विरुद्ध हृदय में ऋोति-सी उत्पन्न हो जाती दै।. 
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क्रक इतना ही है कि कई ईमानदारी से अपने भावों के कह 
डालते हूँ, और कई उन्हें दवाए रखते दैं।युवक-दल त्तो न्नई 
शेशनी से प्रभावित होकर पुराने वंधनों को तोड़-फोड डालना « 
चाहता है, परंतु जिनके द्वाथ में सम्राज की बागडोर है, वे 
नौजवानों फा कुछ चलने नहीं देते। वे विचाहित स्त्री-पुरुष 
के ही प्रात:काल इकट्ठे सैर करने जाने को निर्लज्ञता तथा 
उद्ंडता की पराकाष्ठा सममते हैं, फिर वे गौर र्त्री-पुरुप के 
किसी प्रकार भी परस्पर संपर्क में आने को क्‍्योंकर सह सकते 
हैं। उनकी सम्मति में इस प्रकार का संबंध अनौचित्य तथा 
उच्छा द्धलवा की चरम सीमा दै। 

इसमें संदेह नहीं कि हमारे समाज की वर्तमान श्रवस्था 
उपयुक्त विचारों की द्वी पुष्टि करती है। यदि किसी युवक 
की सामयिक सद्दायता पाने के कारण कोई युवती उसके भति 
कोमल शब्दों में कतज्ञता के भाव प्रकट करती है, तो बह सूर्स 
चस युवती को अपने ऊपर लट्ढू, डुआ सममने लगता है! 
उसके हृदय में इससे उच्च किन्हीं सानवीय विचार्यों के लिये 
स्थान दी नहीं दिखाई देवा। स्त्रियों को हमारे समाज में 
युरुपों से इतनी दूर रक्‍्खा जाता है कि बे साघास्शतम मानवीय 
आावों को भी प्रकाशित नहीं कर सकतीं । किसी भारी मेले में 
रास्ता सटक गई बुढ़िया को ठीक स्थान पर पहुँचा देने से बह तो 
अवश्य जरूरत से ज्यादा घन्यवाद की मड़ी लगा देती है, परंतु. 
एक युवती उसी प्रकार की अबस्था में वैसी द्वी सहायता पाकर: 
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इतज्ञता में जवान तक नहीं दिला सकती | यद नहीं कि उसके 
हृदय में थे साधारण-से कृतज्ञता के भाव उद्त ही नहीं होते, 
जो पशुओं तक में पाए जाते हैं, नहीं, इसलिये कि कहीं उसके 
श्दीं का अनर्थ न कर लिया जाय | पुरुषों से स्नियों को चहुत 
दूर रक्‍्सा जाता है, इसलिये उनका स्त्रियों की नजदीकी का उल्टा 
अथे कर लेना स्पाभाविक हे, और इसीलिये बृद्धों का स्‍त्री घुरुषो 
को सामाजिक जीवन में अलग-अलग रसने का उद्योग भी कुछ 
अंश तक उपयुक्त द्वी है। देनिक पय्नों मे रोज़ घटनाएँ छपती हैं। 
किसी लडकी ने किसी तरफ देस लिया। पृ्व-पश्चिस, उत्तर-दक्िण, 
जिस तरफ भी नज़र उठी, चली गई। अचानक समीप से जाते 
हुए युवक पर नज़्र पड गई। उसने सममका कि उसी पर यह 
खास कृपा की गई छे। ज्यों फिससा छिडा कि उसका अत 
अदालत में हुआ। ऐसी अवस्थाओं के होते हुए क्यॉकर बृद्ध 
लोग री पुरुषों को सामाजिक जीवन में स्व॒तमता देने के पक्त 
में हो सकते हैं । मुँह पर पडा पर्दा उठ जाय, तो उठ जाय, वे 
इस नई बेपदंगी के हक में नहीं हो सकते ! 
सो फिर क्‍या होगा ? क्‍या पर्दे को दूर करने का अभिप्राय 
झुखतर पर से थुर्क़क उतार देना-माय होगा, अथवा इसका अभिम्राय 
कुछ और गराहरा होगा? क्या स्त्रियोँ पर्दा हटाकर सामाजिक 
जीवन में पुरुषों से उतनी दी दूर खडी रहेगी, जितनी दूर 
चे आथ तक थी अथवा उन्ह सी समाज का उसी प्रकार अग 
सममा जायगा, जिस पअकार पुरुषों को समझा जाता है? 


श्ण्छ . ल्ियों को स्निति 
इसफा उत्तर पाने फे लिये इतिद्दास के कुछ पन्ने पलटने आव- 
श्यक हैं। पे 
मुसलमानों ने स्त्रियों को सामाजिक जीवन में कोई स्थान 
नहीं दिया । उनका समाज पुरुषों का समाज है। पुरुष ही 
उनकी समाज-रुपी सत्मिद की आवार-शिला, पुराप दी उसकी 
इंट, घुरुष दी उसकी दीवार और पुरुष ही उसके शु'वज् हैं। 
देसी रचना धनाकर सुसलंमानों ने समाज का जो स्वरूप धना 
लिया है, वह किसी प्रकार स्थृदणीय नहीं है। उनके यहाँ स्लियाँ 
सर्दों की तरह आज़ाद नहीं हैं, और इसीलिये उनके समाज की 
रखना में स्त्रियों का द्वाथ नहीं है, जो कुछ है, यद्द नाममात्र का 
है। मुसलमानों के समाज का विकास हुआ, परंतु यह विकास 
शरीर के फूलने की तरह का था, बढ़ने की तरद्द का नहीं । 
मुसलमानों के समाज के विकास को मानव-जाति के शरीर में 
उत्पन्न हुए एक रोग से उपमा दी जा सकती है। आग और 
सलबार से उत्तरफर वे बात द्वी नहीं करते थे। वे कठोरता, 
ऋरता और निर्देयता के अवतार दिखाई देठे थे । फोमलता, 
सहृदयता, अ्रेम आदि जिन शु्ों से मठुप्य की वज-प्रकृति में 
सृदुता तथा देवत्व का संचार दोता है, उनसे सुस्लिम-समाज 
सर्वथा वंचित रद्दा है । यदि कीं सुसलमानी संसार में स्तियाँ 
इवा खाने को भी निकली हैं, तव भी लियटी हुई, ढकी हुई, चारों 
त्तरझ की दुनिया से बिलकुल अलग, इस दुनिया में रहती हुई 
भी किसी दूसरी दुनिया में ! जद्ाँ समाज के एक अंय को इस 


पर्दा श्ण्श्‌ 


अकार काटकर अलग फेक दिया जाय, वहा पहले तो 
'फिसी अकार की उन्नति छोगी ली नहीं, और जो होगी 
भी, यह अधूरी--बिल्कुल आधी। सेसेटिक जातियों का 
संदेश गग़न-व्यापी अम्नि-ब्यालाओं का सदेश हे, तलन- 
चारें फी खनखनाहट का संदेश है, गर्म खून्‌ की उवलती 
हुई नदियों का सदेश है, क्‍योंकि उनके सामाजिक जीवन में 
स्‍त्री का स्त्री-ूूप से कोई स्थान नहीं है। उनके सम्राज का 
चनानेवाला पुरुष है, और उसने सब जगह अपनी कठोर 
अरझृति का परिचय दिया हू। सैमेटिक जातियों ने समाज के 
जिस भवन का निर्माण किया है, उसके नीचे “आग-खून- 
चलवार?! इनके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखाई देता। जब 
तक स्त्रियों को समाजिक त्षेत्र में अपना उचित स्थान नहीं 
मिलेगा, जब तक उन्हें पुरुषों की तरह समाज का जीता- 
जागता अग न समम्का जायगा, जब तक उन्हें किसी प्रकार 
के भी पर्दे के पीछे रक्‍्खा जायगा, तब तक समाज, सैमेटिक 
जातियों के समाज की तरह, अर्धाग-येग से पीड़ित रहेगा, 
'उन्नतिशील नहीं हो -सकेया, मानव-जाति के देवी शुर्णों 
से वंचित रहेगा। 

सैमेटिक जातियों के विपरीत आरय॑-जातियों ने स्त्री को 
स्त्री-रूप से पुरुष की तरह समाज का अंग मानने का सयत्न 
किया था, और इसीलिये उनमे सर्व-नाश-कारी कठोरता तथा 
लीरसता नहीं पाई जाती । इस समय हम लोग अनेक सैसेटिक 
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संस्कारों को कारण प्राचीन यैदिक दिचारों से यिमुस हो चुके 
हू, परंतु फ्रिसी समय इसी भारत में गार्गा-्सी वियुपी देवियाँ 
सभाओं में अपनी परिद्ता का सिया जमाया फरती थीं। 
स्वयंयर्यों की प्रवा इसी पर्दे पर लदूद इोनेयाले देश में प्रचलित 
यी। उस समय के भारत फा संदेश शांति का, आशा फा, 
उत्साद फा संदेश ६&॥ उस उपदेश को सदियों बाद आज 
भी सुनकर हृदय से 'घन्य?- धन्य” निरुलने लगता है! भारत 
फे प्रायीन समाज फी रचना में स्त्रियों का उतना द्वी दिस्सा 
था, जितना पुरुषों का । 

योरप की झार्य-जातियों में भी रत्री को युदुषों के समय एक 
ही स्थिति पर लाने का श्रयत्र किया यया। बथर ने पर्दे के 
पीछे ढकी स्प्री-जजाति को पुरुषों के साथ एक्र द्वी मंच पर 
आगे ला बड़ा क्रिया। इसमें संदेह नहीं कि आगे चलकर 
स्त्री-पुरुषों फे इस मिलने-जुलने से अनर्थ पेदा दोने लगे, 
परंतु इसका कारण यहीं हैं हि वे लोग उस मानवीय उच्चता 
को अलुमन ही न कर सऊझे, जहाँ तक लूथर उन्हें पहुंचाना 
चाहता था। वर्तमान योरप में स्पियाँ समाज का अंग समम्ी 
जाती दैँ, और सभ्यता कौ बढ़ाने में वे भी अपना दिस्सा ले 
रही हें, परंतु अमी वहाँ पर भी वे पूरा हिस्सा नहीं ले 
रहीं । यदि योरप की सभ्यठा को विकसित करने में स्त्रियों 
का पूरा दिस्मा द्ोवा, तो गोरी जातियों का निर्चंल जातियों 
को मरता-पूर्स व्यवह्मरों से सम्य चताने का भारी बोक कभी 
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का इलका हो चुका होता।फिर भी योरप जो कुछ थोड़ा- 
चहुत कर रद्दा है, उसका उत्तेजन स्त्रियों द्वारा ही मिल रहा 
है । शक्ति के मद्‌ में अंधा हुआ वह अनेक नीचता के 
फार्य भी कर जाता है, परंतु ऐसे काम इसीलिये हो जाते हैं, 
क्योंकि स्त्रियों की योरप में भी बह स्थिति नहीं है, जो होनी 
चादिए | हा, इसके साथ-साथ हसें यह भी मानना पड़ता है 
कि योरप में स्त्री-पुरुपों की अत्यधिक स्वतंत्रता से इस अकार के 
अनेक अनर्थ भी हो जाते हैं, जिन्हें रोकना कठिन हो जाता है। 

भलुष्य की इस गिरावट को देखकर सेमेटिक-जाति के लोग 
सममने लगते हैं. कि समाज से स्त्री को सर्वथा निर्वासित कर 

देने का उनका विचार बिल्कुल ठीक है । 

ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार 

करते हुए हम दो परस्पर विरुद्ध बिचायें पर पहुँचते हैं।हम 

यह भी सममते हैं कि स्त्रियों के बिना समाज अधूरा रह जाता 

है, उसकी उन्नति इक-तरफा रहती है, उसका विकास पूरा 

नहीं होने पाता; इसके साथ-साथ हम यह भी देखते हैं कि 

स्त्रियों को समाज का अंग बना देने से समाज की दोनो मशीनों 

का पुर्जा कहा-न-कहों स्रे ढीला हो जाता है। इस द्विविधा से 

क्‍या किया जाय ? 

स्त्री-पुरुषों के खुला मिलने से कह्दीं-कहीं खराबी पैदा हो जादी 
है, इतना कह्द देने-मात्र से छछ सिद्ध नहीं होता । खराबी तो वहों 
भी पैदा हो जाती है, जहा दोनो को रुई में लपेटकर अलग-अलग- 


श्ध्द स्त्रियों की स्विति 
डक्‍या जाता है| प्रश्म यद है कि इन दोनो 'अवस्थाओं में 
अधिक द्वानिकर अवस्था कौन-सी है? अनुमव यही बतलावा 
है कि जहाँ स्तियाँ पुरुषों को अजीत्र चौंज़ नद्मीं समम्र्क, 
और न पुरुष स्त्रियों को आसम्रान में उड़नेब्राली बुलेंबुल 
सममते दें, वहाँ का आचार दूसरे लोगों से कहीं चढ़कर छोठा 
हक । मद्रास तथा महराप्ट्र में स्त्रियाँ पर्दा नहीं करती। सिर तक 
नंगा रखती हैं। लड़कों के साथ स्कूल-कॉलेज में पढ़ती दे 
उनमें पौई खानी नरदीं दिसाई देवी। ये समाज में उसी 
अकार दिस्‍्सा लेवी हैं, जैसे पुरुष | बद्ोँ की स्त्रियों में आत्म- 
चल है। वे बाजार से निकलती छुई डुनिया-भर से बचती- 
बचती नदी निकलीं ! दूसरी गली के घर में जाते समय उनफी 
हिकाईंव के लिये दो सिपाद्दी दैनात नहीं करने पड़ते । दे 
शेसी निर्मय दोझर घूमवी-फिरवी हैं, साँस लेठी है, जैसे 
आहरिसा में दब्शी लोग मंगे फिरदे हैं| इस अवस्था 
में भी स्त्री्युरुप अपने दैनिक कार्य करते हैं | उन लोगों को 
देसअर संदेद हो जाता दे कि क्या नंग्रेपन तथा डुराचार में 
कोई सं है भी या नहीं । यदि दोवा, वो क्‍या ध्याज़िका के नंग- 
हृल्शी छोटन्पवलन पदननेवालों के साथ सदाचार झी 


पुरूष । 


खुदा मे रक्‍्से जा सऊते थे १ पर्रतु फिर भी सम्यवा की डींग 
डॉकतेवार्ट को आऊफ़िका के जंगली लोगों की बातें सुनकर 

वे सिर नीचा कर लेना पडता देँ। हब्शी लोग नंगे 
के हर्ष मी ब्चीस वर्ष तक मझचारी रदते हैँ । यदि समाज 
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में स्त्री-पुरुषों के परस्पर मिलने-जुलने का परिणाम अल्ुचित 
ही हो, तो सबसे बड़े वदमाश हृव्शी लोग होने चाहिए; 
परंतु है ठीक इससे उल्टा! योरप के लोगों में आचार के 
नियम ज़रा शिथिल प्रतीत होते हैं, इसका फार्ण स्प्री-पुरुषों 
का खतंत्र-रूप से मिलना नहीं, वल्कि वहाँ का प्रकृतियाद है। 
जीवन के विषय सें उनकी दृष्टि ही ऐसे ठीले उसूलों से बनी है 
कि ये आचार-संबंधी बातों फो बद्द महत्त्व नहीं देते, जो हम 
देते हैं। यह दृष्टिकोण बदल जाय, तो स्त्री-पुरुषों में मिलना- 
जुलना होते हुए भी हमें उनके आचार में कोई गिरावट न 
दिखाई दे। हि 

इस ससय समाज सें एक नवीन भाव के जामत 
करने की आवश्यकता है । स्त्रियों को हम जिस 
प्रकार समाज से निर्वासित किए हुए हैं, परदें फे पीछे ढके 
हुए हैं, उससे हमारा समाज पुरुषों का ही समाज कहला 
सकता है, अधूरा ही रह सकता है, उसमें परर्णाता नहीं आा 
सकती | इस अवस्था को दूर किया जाना जरूरी है। कपड़े 
का पर्दा हटा देने-मात्र से पर्दा नहीं हटेया, पर्दे को हटाने के 
लिये समाज में स्त्रियों की स्थिति को ही मूल से बदलना होगा। 
हमें नवयुवकों तथा नवयुवतियों के स्वत्री-पुरुप-संबंधी विचारों 
को सर्वथा परिवर्तित कर देना होगा। दोनो अपने को गौरव 
क्छे साथ समाज का समान रूप से अंग सममने लगें, और परस्पर 
इस प्रकार व्यवहार करने लगें, जिस प्रकार पुरुष पुरुषों के 
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साथ और स्त्रियाँ स्जियों के साथ करती है, तव जाकर समाह 
का सम विकास छोना प्रारसम होगा। इसमें सदेह नहीं कि हमारा 
समाज इतना ग्रिय हुआ दे फि ऐसे विचारों फो गंदे नाम 
द्वेकर उन पर गालियों की बौछार करना प्रास्भ करेगा, परतु 
इसमे भी सदेद् नहीं कि मानव प्रद्धति के इंस उच्च शिसर पर 
पहुँचरर ही मनुप्य-समाज या छुछ भला हो सकेगा। यद्द 
वात पत्थर वीं लकीर की तरह अमिट समम्ननी चाद्धिए कि 
जन तक समाज से स्तियो को निर्यासित क्या जायगा, 
जय तक पुरुषों की तरद उनके व्यक्तित्त्य यो भी पूर्ण रूप से 
स्वीकार नहीं किया जायगा, तय तक हमारा समाज अधूरा 
ही नहीं, श्रत्युत आचार-श्रष्ठता की दलदुल में भी घेंसा रदेमा, 
ओर उसमे से निकलने का प्रत्येक झटका उसे दो अगुल 
और भीतर ठढकेल देगा। मैं लो उत्सुकता पूर्ण नेतों से अपने 
समाज के उन दिनों की प्रतीक्षा कर रही हूँ, जब इस समा 
की देवियों पुरुषों के साथ समानता की वेदी पर आकर मिलगी, 
और उनऊे परस्पर छे सच कुबासनाओं की डु्गंध से अम्लान 
होते हुए एक दूसरे वी एनति में सद्दायक सिद्ध दवोने लगये। 
जिस दिन यह दृश्य दिसाई देगा, उस दिन किसो स्त्री को पई 
से मुँद ढाँपने वी लरूरत न रहेगी, क्योंकि दत ससारभर की 
अपने से घडी आयु की छ्त्रियों को सत्र लोग मावा की चष्टि 
से देखेंगे, और अपने घरायर की स्त्रियों को बहन की झ्ष्टि 
से | ऐसी अवस्था में लडके-लडकियों के इक्ड्टे पढने पर आर 


पर्दा श्र श्ध्र्‌ 


स्नियों के पर्दा हटा देंने पर छुद्ने की प्तरूरत न रहेगी, क्योंकि 
» सब जिससे डग्कर हम पुरुषों तथा स्नियों को अलग-पलग 
सपना चाहते हैं, चह बात ही न रहेगी, पुरुष त्तथा स्त्रियों खुले 
हौर से समाज मे हिस्सा लेंगे, परस्पर मिलेगे, परंतु ऐसे ही, 
लैसे पुरुष पुरुषों से मिलते हैँ, और स्तियों स्त्रियों से ॥ 
पर्दे के भ्रश्न फो हमे इन्हों दो दृष्टियां से देखना चाहिए । 
एक इंऐ्टि स्त्री की दृष्टि है, जिसमे पर्दे का इटना स्त्री फी सदियों 
की गुलामी का हटना है।स्नियाँ इसी दृष्टि से इसी पश्न को 
अदृत्त्व देती हैं। पर्दे के हटने का मतलब उनके लिये यह्‌ 
है कि उनके मानवता के अधिकारों को स्वीकार फर लिया 
जाय, उन्हें भी पुरुषों फे दी पेमाने से सरापा जाय! यह समझ 
लिया जाय कि अगर पुरुप अपनी स्त्री को सदी-साध्वी देखना 
'चाइता है, तो स्त्री भी चाहती है कि पुरुष सदाचारी रहे, अगर 
पुरुप स्त्री से कुछ आदर्शों के पालन की 'आशा रखता है, तो स्त्री 
भी पुरुष से उन आदशों के पालने मे बैसी दी आशा रखती 
है। पंदें के प्रश्न को दल करने मे दूसरी दृष्टि समाज की दृषप्ठि 
है। अगर समाज मे पुरुष अलग रहेगे, और स्तियाँ अलग रहेगी, 
सो समाज का विकास अघूरा बिकास छोगा, और क्‍योंकि स्पियाँ 
भरें मे ही बंद रहेगी, इसलिये समाज का बिकास केवल पुरुषों 
के इृष्टिकोण का ही विकास होगा। स्वृष्टि की रचना में जहाँ 
कठोरता की जरूरत है, वहाँ कोमलता की भी कम ज़रूरत 
जहीं है।यह फाम तभी हो सकता है, जब समाज से स्प्री 


श्श्र खतरिथों की स्थिति 

फो पैसे निर्वासित न किया जाय, जैसे इस समय उसे किव्या 
जाता है.। पर्दे का हटना जहाँ स्त्री की गुलामी को दूर करने 
के लिये जरूरी है, वहाँ समाज के सर्वांगीण विकास के लिये 
भी उतना ही ज़रूरी दे | 


स्त्री-शित्षा, 


स्नियों का कार्य-ल्ेत्र सदियों से घर समम्तरा जाता रहा है। 
घर से बाहर की छुनिया के साथ भी उनका संबंच हो सकता 
है, इस पर मानव-समाज ने बहुत देर से विचार ही नहीं किया । 
विवाद करना, पति की आज्ञा पालना, संतानोत्पत्ति--यही 
उनके जीवन का ध्येय रहा है। इतने फाम के लिये शिक्षा 
की क्‍या आवश्यकता है? अगर उन्हे थोड़ा-बहुत पढ़ना भी 
हो, तो उतना द्वी काफ़ी है, जितना पति के जी-वहलाब के 
लिये पर्याप्त हो। उन्हे चिट्ठी लिखना आना चाहिए, सीने- 
पिरोने और स्सोई बनाने मे उन्हे उक्त होना चाहिए, इससे 
आगे स्त्री-शिक्षा निरथंक हो जाती है। इसी आदर्श को सामने 
रखकर ओऔक लोग स्तियो को साधारण-सी लिसने-पढ़ने तक की 
शिक्षा दे दिया करते थे, उससे अधिक नहीं । सोम मे ययपि 
स्नियो की स्थिति ओऔस की अपेच्या ऊँची यी, तो भी उनका 
स्त्री-शिक्षा का आदर्श संकुचित ही था।थोरप में श्पवी 
राताब्दी तक स्त्री का कायं-क्षेत्र घर की देस-भाल करना, 
बच्चो की परवस्शि करना और चर्सा चलाना रहा। जब स्त्री 
ने इस क्षेत्र से बाहर कदम ही नहीं रक्‍सा, तब उसकी शिक्षा 
का प्रश्न ही कैसे उठ सकता था? इसलिये बहुत देर तक 


श्र छ्लरियों की स्थिति 
योरप में लड़कों छी शिक्षा के उन्नवरूप में आ जाने पर भी 
स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न उठा द्वी नहीं, उस पर किसी ने 
विचार तक फरने का फष्ट नहीं किया। भारतयर्प में बैदिक 
थुग सें तो स्त्रियों की स्थिति बडुत ऊँयी थी, उस समय 
सित्ियों की शिक्षा भी डेये पार तक पहुँच चुडी थी, पर॑ंच 
सध्ययुग में यहों भी स्त्री को घर में द्वी चंद कर दिया गया, 
ओर उसकी शिक्षा के प्रश्न को स्त्म कर दिया गया। योरप 
ने इस प्रश्न को बहुत कुछ इल कर लिया है, पर्रतु भारतवर्ष में 
यह भर्न अभी तक लगभग चैसा ही वना हुआ है । 

सित्ियों को घर सें दी चंद स्सना, उन्हें बाहर न आने देना, 
उन्हे गुलामी में रखने की निशानी है। हमारे समाज से 
गुलामी की प्रथा दैसे तो लुप्त हो गई है, गुलामों का 
खरीदना और बेचना धृट गया है, परंठु उस गुलामी से एक 
गहरी गुलामी अब तक मौजूद है, जिसे हम अभी तक नहीं 
हटा पाए। अत्येक विवाहित पुरुष के घर में उसकी स्त्री एक 
देसी गुलाम है, जो दर समय उसका कइ्दना मानने को वैसे 
डी तैयार है, नहीं, बैसे दी बाधित है, जैसे गलाम हुआ 
करते थे। सनी की इच्छा हो, या न हो, उसे अपने पवि की 
इरएक इच्छा के सामने सिर कुवाना होगा; वह निरा नर-पिशाच 
ही क्‍यों न हो, उसे देवता समझकर पूजना होगा, और जीवन- 
पर्यत उसके पाँचों की घूलि अपने मस्तक पर लगानी होगी ॥ 
क्या रालामी की दृद इससे भी परे जा सकती दै? गुलामों 


ज्ी-शित्ता श्श्श 


न्‍की तरह स्त्री फो हमारे समाज में बेचा जाता है; ,कई गुलाम 
णखने फी तरह कई रित्रियों से शादी की जाती है। लोग कहते 
हैं, श॒ुल्ञाभों की प्रथा दूर द्वो गई, परंतु हमारे समाज में स्त्री 
नी जो स्थिति है, बह जब तक चैसी द्वी बनी रहेगी, तब तक 
कौन कह सकता है कि हमने शुलामी की प्रथा को दूर कर 
दिया है । पुझप-समाज स्त्री को अपना गुलाम रखने के भाव 
से उसे घर में फ्रैद फिए हुए है, उसके कार्य-क्षेत्र को इत्तना 
सीमित बनाए हुए दे कि उसकी सममक में ही नहीं आता कि 
अर से थादर स्त्री क्या कर सकतो है ? 

स्‍त्री फो सदियों से मुलामी की द्वालत में रखकर पुरुप ने 
उसकी जो दशा कर दी छै, कहा जाता है कि स्त्री की यदद 
स्वासादिक दशा हे।स्त्री का स्वभाव ही ऐसा है कि यह घर 
से थाहर अपना कार्य-क्षेत्र चनाना पसंद दी नह, कर सकती। 
अह स्वभाव से किसी-न-फिसी पुरुष का आश्रय ढूँढ़ती है, 
स्वभाव से फिसी-न-केसी पुरुष का युज्ञाम वनना चाद्रती 
है। अगर उसे इस बंधन से, इस गुलामी से झुक्त कर 
दिया जाय, अगर उसे स्पेलह वर्ष की आयु के बाद अवश्य ही 
विवाह-बंधन में बाँवने के चजाय अपनी संर्जी से जैसा वह 
करना चाहे, आज़ादी से करने दिया जाय, तो बह फिर भी 
इस बंधन को अपने ऊपर ले लेगी, और इस गुलामी से 
आयने के बजाय इसमें स्वयं आ फेँसेगी । परन्तु विवाह 
बंधन में फेंसना और गुलामी को खीकार कर लेना दोनो बातें 


श्श्द स्त्रियों की स्थिति 


छक नहीं हैं।विवाहज्बंचन से तो पुरुष भी फेंसता है, परत, 
चह्द इसमें फैसकर गुलाम नहीं चन जाता । स्न्‍्री के विषय में यह 
सममा जाता है कि विवाद करने पर वह पुरुष पर इतनी 
आश्रिता हो जाय कि उसकी गुलाम होकर दी रद्द सके, वैसे रह 
ही न सके | धमारे समाज में या तो स्त्री की शिक्ा होती दी 
नहीं, या द्वोती दै, तो इस ठग की कि वह पति का सद्दारा लेकर 
ही जीवन निर्वाह कर सकती हे, उसके बिना उसके पास जीयन+ 
निर्वाद्‌ का कोई उपाय ही नहीं होता! इसका परिणाम यद्द 
छोता है फ्रि बह अपनी आजीतजिका का साधन केवल विवाद 
कर लेना सममती दै, और विवाद कर लेने के घाद उसे अपनी 
पत्येक इच्छा पतिदेव की इच्या-बैदी पर चलि-रूप से चढा देनी 
पडती है, क्योंकि उसके यिना फिर एसकी आजीविदा का प्रश्न 
चैसे-का-वैसा मयकर रूप घारण कर लेता है। स्त्री का ख्भाव 
पुरुष की गुलामी करना नदी हे, परतु क्योंकि उसे ससार-त्ेन 
में क्रतकार्यता-पूर्तक जीयन-निर्याद करने की कोई शिक्षा ही नहीं 
दी जञावी, इसलिये वाधित धोकर उसे गुलामी में जीवन विताने 
को ही झपना लक्ष्य बनाना पडता है। अगर स्त्ियाँ आजीविका 
के लिये पति पर इतनी आश्रिता म डॉ, जितनी आव वे बना दी 
यह हैं, तो विवाहन्सयव में स्त्री ची गुलामी के कारण जो गिरावट 
आ गई है, वह दूर हो जाय, और विवाद का त्धन स्वामी तथा 
सेविसा का सनथ न होफर यथायें में पति-पत्नी का सवथ द्दो 
जाय | यद्द समझना मूल है कि स्तियाँ स्वमाव से गुलाम बनना 


गत स्री-शिक्षा श्श्ड 


चाहती हूँ। उनके हृदय में प्रेम है, उच्च-से-उच्च शिक्षा पाकर 
ओ चे विवाह झरूर करेंगी, परंतु ठीक ऐसे, जैसे पुरुष ऊँची-से- 
ऊँची शिक्षा पाकर भी विवाह अवश्य करते हँ। विवाह का 
आधार प्रेम है, निस्सह्यय अवस्था नहीं । आजकल स्त्री-शिक्षा के 
क्षेत्र के अत्यंत संकुृचित हो जाने के कारण स्त्री के लिये बिचाद्ू 
का आधार उसकी निस्सहाय अवस्था हो गया है, प्रेम नहीं 
रहा। यही स्त्री फी घुलामी का फारण वन रहा है। हिंदून्‍समाज 
में लाखों ऐसे घर हैं, जिनमें स्लियाँ दिन-रात पिटती हैं, परंतु उन्हें 
'पदि की गुलामी करनी दी पड़ती है; लाखों ऐसे घर हैं, जिनमें 
'सत्ती-साध्वी देवियों को शराबी और दुराचारी पति को देवता 
“मानकर पुज्नना पड़ता है, और वे वेबसी के कारण गुलामी की 
बेड़ियों को नहीं तोड़ सकतीं ! ख्री-जाति के इस दुर्भाग्य और 
उसकी इस गुलामी का एकमात्र धारण यह है कि हमने स्त्री 
को आजीविका की दृष्टि से सर्वथा पुरुष के आश्रय में छोड़ दिया 
है, उसके सहारे के बिना वह समुद्र की लहरों में बह रहे तिनच्छे 
' के समान दो जाती है । यह कहना कि जी अपनी इच्छा से इस 
गुलामी को स्वीकार करती है, स्री के दृष्टिकोण को न समझना 
दै; और यह कहना कि स्त्री का स्वभाव ही पुरुष की गुलामी 
करना है--चाद्दे वह पुरुष कैसा दी क्यों न दो--ल्ी के स्वभाव 
के साथ अन्याय करना है। है 
*स्त्री का फार्य-च्षेत्र घर है, वाहर नहीं है ; और घर में उसका 
“स्वभाव पुरुष की गुलामी करना है?--ये विचार हमारे समाज में 


श्श्ष . ख्वियों की स्थिति डे 


जड़ पकड़ चुके हैं, और इन्हीं रृष्टियों से हम लोग ख्री-शिक्षा के 
” अश्न पर विचार करते हैं। लोग यहाँ तक कहने लगे हैं. कि 
जहाँ सत्रीका स्वभाव घर में ही बंद रहकर पुरुष की गुलामी 
करने का है, वहाँ वह घर से बाहर के कार्य के लिये शारीरिक' 
तथा मानसिक दृष्टियों से अयोग्य भी है । 
शारीरिक दृष्टि से कहा जाता है कि पुरुष तथा स्त्री के शरीर 
की बनावट सें इतना भारी भेद है कि स्त्री के लिये घर को ही 
अपने कार्य का क्षेत्र चुनना उचित जान पड़ता है। कुछ अंश 
लक यह बात ठीक है क्रि स्‍त्री तथा पुरुष के शरीर की रचना 
में भेद है, परंठु यह भेद ऐसा नहीं है, जिससे स्त्री को एक छोत्र 
से सर्वथा निर्वासित ही कर दिया जाय। इतिद्यास इस बात 
का साक्षी है कि कई स्त्रियों ने, जिन्हें मौफा मिला, धर के बाहर 
के कर्तव्यों को बड़ी सफलदा-पूत्रक निभाया । महारानी घाराबाई 
तथा भद्दारानी दुर्गायती ने जिस सफलता से एरऊ बढ़े भारी 
राज्य का संचालन किया, उसमें उनकी पुरुषों से शारीरिक 
मिन्नता क्‍यों बाघक नहीं हुई? असल में उद् शाज-घरानों में 
स्त्रियों को उस प्रकार वहिप्छृव करके नहीं रक्‍्सा जाता, जिस 
प्रकार दूसरे लोग स्तियों को एक तुच्छ जीव समझकर समाज से 
ध्रथक्‌ रफ्ते हैं। यही ऋष्ण है कि ऊँचे घयनों में पुरुषों 
तथा ख्त्रियों की शक्तियों में अधिक मेद नहीं देखा जाठा। इसी 
का परिणाम है कि राज-घरानों में सद्धारानी तायज़ाई तथा 
डुर्गावती-जैसी राजनीतिश रित्रियाँ भी हो जाती हैं। अगर ये 


न्‍ 
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दोनो रानियों किसी साधारण घराने में जन्म लेती, तो ये अपनी, 
घन शक्तियों को न दिखला सकतीं, जिन्हे वे रानी होते हुए 
दिखा सकीं। यह नहीं कहा जा सकता कि जहाँ किसी काम 
के लिये पुरुषों की शारीरिक शक्ति कम-से-कम हो जाती 
है,चहो से स्त्रियों की अधिक-से-अधिक शक्ति का प्रारंभ होता 
है। कई काम ऐसे हैं, जिनमे पुरुषों की अपेक्षा कई स्त्रियां, 
अम्यास के बल पर, आगे निकल जाती हैं। यह कहना कि 
पुरुषों तथा स्तियों का कार्य-क्षेत्र सर्वधा अलग-अलग है, जिस काम 
को पुरुष कर सकते हैं, उसे ल्लियोँ कर ही नदी सकतीं, उनकी 
शारीरिक रचना ही इस प्रकार की नहीं होती कि वे उस कार्य 
को कर सकें, एक निराधार कल्पना है। स्त्रियों को 'अबला? कहा 
जाता है, परंतु कई रित्रियों पुरुषों को पछाईं सकती हैं। शरीर- 
रचना-शास्त्र (&॥7७८०४० ४) के आधार पर स्यूनिच के रुडिंगर 
महोदय का कथन है कि पेदायिश के समय लड़कों का मस्तिष्क 
लड़कियों के भस्तिष्क से लम्बाई, चौड़ाई, गहराई, तीनों में बड़ा 
होता है! ऐसे कथनों के आधार पर कई लोगों का कहना हैकि 
सरितिष्क-संबंधी इस शारीरिक भेद के कारण भी स्त्री तथा पुरुष 
की क्षान प्राप्त करने की योग्यता में समानता नहीं है । पुरुष कठिन 
विपयों का अध्ययन कर सकता है, स्त्री रोचक दिपयों में ही द्लि 
लगा सकती है, और उसी के आधार पर उनके कार्य-क्षेत्ों का अलग- 
अलग होना आवश्यक है। इस युक्ति का उत्तर देते हुए जेम्स स्डुअटे 
मिल मद्दोदय ने कहा है कि तब तो लंबे-चौड़े स्थूलकाय व्यक्ति 


१२० स्त्रियों की स्थिति 2 
में दुबले-पतले आदमी की अपेक्ता अधिक चमत्कारिक बुद्धि' 
द्ोनी चाहिए, हायी को बुद्धि में मनुष्य से कहीं आगे बढ़ा होने 
चादिए ! मिल महोदय का कहना है कि मस्तिप्कों फो सापते 
और तोलनेदाले एक शारीर-शास्त्र्ध ने उन्हें बवलाया कि अब स्क 
सबसे आधिक भारी मस्तिष्क उसने एक स्त्री का ही पाया थो। 
कर्वीचर फा मस्तिप्क सबसे अधिक भारी समम्मा गया या, 
परंतु मिल महोदय के म्रित्र ने एक स्त्री का मस्तिष्क कर्बायर के 
सस्तिप्क से भी अधिक माय पाया। इसके अतिरिक्त मस्तिप्क 
का भारी होना मात्र उसकी अपेक्ताक॒ृत अधिक शाक्ति का परि- 
चायक नहीं दो सकता। भार ( (१०७॥४६४ ) के अतिरिक्त गुण 
( ९०७॥४/४ ) भी किसी वस्तु फी उत्कृष्टता का पत्ता लगाने में 
आवश्यक अंग है | अगर सूच्मता, सौंदर्य आदि गुर्सों की उ॒ष्टि से 
स्त्री के मस्तिप्क को परखा जाय, तो उसका पुरुष के मस्तिष्क से 
चहुत ऊँचा स्थान है। कहने का अमभिप्राय केवल इतना ही है कि 
स्त्री तथा पुरुष के शारीर एवं अस्तिप्क के रचना-संबंधी मेदों के 
आधार पर उनके कार्य-क्षेत्र को अलग-अलग कर देना--और स्त्री 
को चौके-बर्तन की बथा पुरुष को विज्ञान की शिक्षा देना प्रासंस 
कर देना--काल्‍्पनिक भेदों पर आश्रित है ! 
स्त्री को घर में ग्रुलाम बनाए रखने फे लिये जिस मकार 
स्त्री तथा पुरुष के शारीरिक सेद पर जोर दिया जाता दे, 
उसी प्रकार दोनों के मानसिक विकास की मिन्नता को भी 
युक्ति के रूप से पेश किया जाता है। फद्दा जाता है कि स्त्री 
ब 
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मानसिक विकास से पुरुष से वहुत पीछे दे। अमच तक सिपियों 
-मे कोई बड़ी दर्शन-विज्ञ, फोई वडी इतिहासज्ञ, फोई चड़ी 
नविज्ञान-प्रवीण नहीं हुई। परंतु स्तियों या पुरुषों से मानसिक 
विकास से पिछड़ा होना कुछ सिद्ध नहीं करता। सिद्ध तो यद्द 
करना चाहिए कि प्रयत्न करने पर भी फोई स्त्री किसी पुरुष 
से माससिक विकास के क्षेत्र में आगे नहीं निक्‍ल सकती। 
पुरुष के मानसिक विकास में जो कम-से-कम माना पाई जाती 
है, पद सनी के मानसिक विकास की अधिक-्से-अधिक साजा 
>है। ऐसा सिद्ध होने से ही स्त्री को शिक्षा के उस क्षेत्न से 
'निर्वासित किया जा सकता है, जिस पर अर तक पुरुष का 
णकाधिपत्य रहा है। सूस-से-मूर्स पुरुप के लिये जन शिक्ता 
"का प्रत्येक क्षेत्र खुला हुआ है, तन उस क्षेए को स्नी-जाति- 
मान के अति बद कर देने के लिये यह सिद्ध करना आवश्यक 
है. कि किसी स्त्री का मानसिक विकास उस मूर्स पुरुष से भी 
ऊँचा नहीं हो सकता, नहीं तो इसका क्‍या पअमभिप्राय है कि 
अयोग्य पुरुषों के लिये एक क्षेत्र खोल दिया जाय, और योग्य 
पतियों के लिये उस क्षेत्रवों बद कर दिया जाय ? असल में 
मआनसिक योग्यता की धारा इस प्रकार नहीं बहती कि 
पहले पुरुषों में वहे, "और जब पुरुषों से चद्द अपना जोर 
खत्म फर चुके, तव धीमे तौर से स्त्रियों में बहने लगे। कई 
"पुरुषों से स्त्रियाँ अधिक योग्य होती हैं, और कई स्प्रियों से 
चुरप अधिक योग्य छोते हें। अब तक मानसिक योग्यता के 


श्य्र श्लियों फी स्थिति कि 


क्षेत्र में अँचे-से-अेचा स्थान अधिकतर पुरुषों ने टी श्राप्त क्रिया 
है, इसका फारण रित्रियों फो मौका न मिलना है। योरप में भी, 
जहाँ स्त्री-शिष्ा उतने ऊँचे दर्जे पर पहुँच गई है, स्त्री-शिक्षा को 
प्रारंभ हुए कितना समय हुआ छ ? अठारद्र्यी शवाब्दी तक 
सो यर्दा भी स्नियाँ चौके-चूल्दे में दी लगी थीं। दो शताव्दियों की 
शिक्षा में अगर स्त्री-जाति ने शिक्षा के क्षेत्र में इतनी उन्नति कर 
ली दे, तो उसकी सानसिक योग्यता में तो फम-से-कर्म किसी को 
संदेद नहीं रद्द जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस सम्रय तक 
सठुष्य ने इतनी अधिक मानसिक उन्नति कर ली है कि ऐसे 
समय में कोई नई वात निकाल देना लगभग असंभवन्सा हो गया 
है। भद्दाशय मौरिस का कथन था फिइस युग के सबसे 
अधिक मौलिक विचारक दे हैं, जो अपने पहले के सब पिचा- 
रकों को सूथ अच्छी तरह सममे हुए हैं, और उन्हीं के 
विचारों को एक नए ढंग से कद सकते हैँ। पहले मानव-जाति 
के मानसिक विफास की इमारत पर पत्थर श्य सकना आसान 
था--क्योंकि उस समय यह इमारत अभी प्रारंम ही हुई थी । 
परंतु उस समय इस इमारत में किसी प्रकार का हिस्सा लेना 
स्त्रीजजाति के लिये मना था। आज यह इमारत इतनी ऊँची हो 
गई है कि इसमें एक खरा-सी भी ईंट लगाने के लिये बहुत 
झुँचाई पर चढ़ना पड़ता है। अगर ऐसे समय में स्त्रियों पुरु्षो 
से आगे नदी निकल सकी, पुरुषों की झुकाबिला ही कर रही 
हैं, तो भी यद उनके लिये गौरव की बात दे, और इससे उनमें 
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पुरुपों की अपेक्ता मानसिक योग्यता की न्यूमता किसी प्रकार 
नहीं सिद्ध होती 

अगर शारीरिक तथा सानसिक दृष्टियों से पुरुष सथा स्त्री मे 
शऐेसा भेद तद्दी है कि स्त्री को फेवल घर में केद कर दिया जाय, 
उसे आजीवन पुरुष पर निर्भर रहकर ही जीवन बिताने 
लायक बना दिया जाय, उसे गुलामी के सिवा और किसी 
स्वतंत आजीविका के लिये अयोग्य बना दिया जाय, तब भश्न 
होता है कि क्या पुरुष तथा स्त्री को समान ही शिक्षा दी जाय, 
उन दोनो की शिक्षा में कुछ भेद न रक्‍रा जाय ९ 

इस समय यह सममा जाता है कि स्त्री पैदा हो वियाह 
करने के लिये हुई है, यही उसके जीवन का लक्ष्य है, यही 
उसकी आजीविका का साधन है। इस विचार को आधार बना- 
कर स्त्री-शिक्ता के प्रश्न पर विचार किया जाता है। जब पिचाह 
करना द्वी स्त्री फे लिये आजीविका का साथन है, तन कई लोग 
जो खत्री-शिक्षा की कोई 'झावश्यकता ही नहीं सममते । कई कहते 
हैं कि इतनी शिक्षा अवश्य दे देनी चाहिये, जिससे वद ग्रहस्थी 
का कार्य भली भांति चला सके, इससे ज्यादा शिक्षा फी 
आवश्यकता नहीं। मैं, भी इस वात को स्वीकार करती हूँ कि 
स्‍त्री के लिये घर में रहकर उसकी उ्यवस्था करना, बाल-बच्नों 
की देख-रेख करना वड़ा अनुकूल सथा सुझप्रद कार्य है। पुरुष 
जया स्त्री के लिये तो यह श्रम-विभाग का कार्य होना चाहिए। 
चुरुप बाहर से कमाकर लाठा है, स्त्री उसका मितव्ययता से 
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उसित विनियोग करती है । परंतु श्रम-विभाग फी दृप्टि से पुरुष 
तथा स्त्री दोनो बराबर हैं. । पुरुष स्त्री का मालिक नहीं, स्त्री पुरुष 
की गुलाम नहीं। जिस प्रकार स्ली पुरुष पर धन लाने के लिये 
आश्रित है, उसी प्रकार पुरुप स्त्री पर धन के विनियौग फे 
लिये और शृहस्थी सेंभालने के लिये आश्रित है | स्त्री के 
लिये सबसे बड़ा सुस माता बनना दे, और पुरुष के लिये 
पिता घनना। अगर श्रम-चिभाग के नियम को मानकर, स्त्री 
की आजीविका के किये पुरुष के प्रति गुलामी के भाव को 
सानकर नहीं, स्त्री का कार्य-क्षेत्र घर को चुना जाय, तो इसमें 
मुझे कोई आपत्ति नहं।। पर॑तु कितने लोग हैँ, जो श्रम-विभाग 
केकारण ख्री फा कार्य-क्षेत्र घर को समभते हैं ? अगर 
अम-विभाग* के कारण ही सनी का कार्य-त्षेत्र घर है, गुलामी 
के कारण नहीं, तो हम स्त्री को विस्टत शिक्षा के क्षेन्र से क्‍यों 
चचित रखते हैं ? आखिर, यह तो ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक स्त्री 
जरूर ही शादी करे | अगर वद शादी नहीं करना चाहती, और 
अपनी योग्यता से समाज को लाभ पहुँचा सकती है, तो क्‍यों न 
उसके मानसिक विकास के लिये वे सच क्षेत्र खुले हों, जो 
चुरुपों के लिये खुले हैं ? इसके अतिरिक्त,हमारा समाज जैसा है, 
'उसे कौन नहीं जानता ? अगर कोई पुरुष अपनी स्त्रीं के साथ 
डुर्व्यबद्ार करता है, तो क्‍यों बह सय कुछ बर्दाश्त करती हुई 
- समाज की वलि-वेदी पर अपनी आत्मा की आहुति चढ़ा दे ? क्‍यों 
न वद्द पहले से छी इतनी शिक्षा पाई हुई हो कि उसे आजीबिका 
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के लिये ऐसे पदि की गुलामी ही न करनी पढ़े। भारतवर्प सें 
कितनी विधवाएँ हैं, और कितनों का जीवन नष्ट नहीं हो रहा ? 
अगर इन्हें शुरू से ही लड़कों की तरद्द स्वतंत्र आजीविका की 
शिक्षा दी गई होती, 'अगर इन्हें पुरुष पर आश्रित होना द्वी 'आजी- 
विका का एकमात्र साधन न वताया गया होता, तो इनका जीवन 
नष्ट होने के बजाय चच जाता, और समाज के किसी काम आता ! 
अगर इन सब बातों को छोड़ भी दिया जाय, तो भी यह आवश्यक 
नहँ; है कि प्रत्येक पति इतना जरूर दी कमा लाए, जिससे कुनये 
को परवरिश 'अच्छी तरद् दो सके । कितने घराने हैं, जिनमें यये 
पर्याप्त कमाई के न होने के कारण तव्राद हो जाते हैं । अगर 
स्त्रियों के लिये सब त्षेत्र खुले हों, तो वे आपत्ति के समय अपने 
पति का हाथ वटा सकती हैं, उसकी सहायता करी सकती हैं। 
मेरे कथन का यह अभिप्राय हर्मिक्ष नहीं कि अल्येक स्त्री को 
आजीविका के किसी-न-किसी क्षेत्र में अवश्य पड़ जाना चाहिए । 
अगर किसी स्त्री ने जान-धूककर विवाह के जीवन को चुना है, 
तो जब तक वह चैवाहिक जीवन व्यतीत करती है तब तक, 
अपनी निस्सहाय अवस्था से वाधिद होकर नहीं परंतु श्रम-विभाग 
के नियम के आधार पर चह्‌ घर को अपना काय-क्षेत्र बनाए। 
ऐसा नहीं क्रि उस समय घर से याहर की दुनिया को कार्य-त्षेत्र 
चनाने की उसमे योग्यता न हो; योग्यता हो, ठीक इसी सरहद जैसे 
घुरुप मे घर का काम-काज करने की योग्यता होती है। हा, * 
उस योग्यता के होते हुए भी, श्रम-विभाग के नियम के कारण, 
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चहू घर का द्वी काम करे। 'अगर ऐसी अवस्थाएँ आ जाय, 
जिनसे उसकी भ्रृदस्वी दृट जाय--और हिंदू-समाज में तो ऐसी 
अवस्थाएँ हर समय बनी रहती हैं--तछो बढ़ ऐसी निस्सद्धाय 
नहीं हो जानी चाहिए कि अयस्थाओं का दी शिकार वन जाय। 
स्त्री की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उद आपत्तियों के आ 
झूटने पर, जो हिंदू-स्ती के सिर पर हर समय मेँडरायरा करती 
हैं, उसका वाल भी वाँका न हो सके | इसी अकार अगर 
कोई स्त्री विवाह न करना चादे, तो उसमें भी स्यतत्र आ्रातीविरा 
के निर्वाह की सामथ्य दोनी चाहिए । पुरुष का स्त्री पर किसी 
अकार निर्मर न होना और स्त्री का पुरुष पर हरण्फ घात के लिये 
निर्मर होना, स्प्रहणीय 'अवस्था नहीं है। मैं यह नहीं फदद रहो 
कि स्त्रियों घर को अपना कार्य क्षेत्र न बनाएँ, मैं केवल इतना 
कद रही हूँ क्रि जो स्त्ियाँ घर को छोडकर अपनी शक्तियों के 
विकास का कोई दूसरा ज्षेत्र ननाना चाहती हैं, उन्हे पूरी आजादी 
होनी चाहिए । स्तियों तथा पुरुषों में भेद है, परतु ऐसा कोई 
मौलिक भेद नहीं है, जिससे त्रिन कामों के लिये पुरुष योग्य हैं, 
उनके लिये स्पियों को अयोग्य सममा जाय। इस प्रसार के निचार 
का शयघार केवल अब तक की स्त्रियों की गुलामी दे । 
स्थियों को अय तक शिक्षा से इसीलिये दचित रक्‍या गया दै, 
क्योंकि पुरुपन्समात्र स्त्रियों को गुलामी में टी देखने का आदी 
है। इस गुलामी की अवस्था को पवी नींव पर कायम रखने के 
लिये स्‍त्री वया पुरुष के शारीरिक एवं झसानसिक भेदों पर 
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आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता रदा है। अजनुमव के 
आधार पर कटद्दा जा सकता है कि जिस काम को पुरुष कर सकते 
हैं, उस काम को स्त्रियाँ भी उसी खूबी के साथ कर सकती हैं । 
रित्रयों के लिये उन सब क्षेत्रों के बंद हो जाने का नतीजा यह्द्‌ 
डुआ है कि स्त्री की परवशता चढ़ गई है, और जिस अनुपात 
में स्त्री की परवशता बढ़ती गई है, उसी अनुपात में पुरुष की 
उच्छू खलता बढ़ती गई है। आज पुरुषों फो क्‍यों हिम्मत हो 
जाती है कि वे एक स्त्री के रहते भी दूसरी से शादी कर लें, और 
दूसरी के रहते तीसरी से ? क्‍योंकि वे समभते हैं कि स्त्री 
पूर्णरूपेण उन पर आश्रित है। थे उसके अधिकारों को जितना 
'कुचलना चाहें, आज़ादी से, विना अतिक्रिया की संभावना 
के, कुचल सकते हैं। अगर स्त्री को भी पुरुष के बराबर शिक्षा 
हो, तो वह अपना रास्ता अलग पकड़ सकती है, और कानून 
को अपने हक़ सें करवा सकती है ; अगर क़ानून उसके विरोध 
में हो। तो भी बहुत अंश तक अपनी रक्षा कर सकती है | आज 
अनेक देवियाँ विधवा धोकर अपने धर्म कों खो चैठती हैं । 
इसका कारण केवल यही है कि विधवा होने पर हमारे जघन्य | 
'समाज में स्त्री की आजीविका का जो केयल एक साधन-> 
वियाह--था, वह भी उसके पास नहीं रहता, कुत्सित्‌ रूप से 
जीवन विताने के सिवा उसे कोई दूसरा उपाय द्वी नहीं 
सूमता । अगर हमारे समाज में जिस प्रकार लड़के का शिक्तित 
द्वोना आवश्यक है, उसी प्रकार लड़की का भी शिक्षित होना 
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प्रवश्यक सममा जाय, तो विधवाओं के नैतिक पतन का एकः 
झा मारी कास्ण दूर 'हो जाय। पुरुष का स्त्री के श्रति जितना 
कऋूस्ता-पूर्ण व्यवद्दार है, सबका कारण यददी हैं कि पुरुष अपने 
दय में समझ रहा दोता है फ़ि अगर वह स्त्री पर से अपनी 
हा का द्वाथ उठा लेगा, तो स्त्री कहीं की नहीं रहेगी | पुरुष भी 
+ बात को जानता है ; स्त्री भी इस वात को जानती है। इसी 
बना के कारण पुरूष का अत्याचार बढ़ता जाता द ; स्त्री की 
यरता बढ़ती जाती है। स्त्री को शिक्षा से बंचित रफने 
कारण पुरुष तथा स्त्री दोनो का नैतिक पतन हो रद्दा है । 
ज़ बहु समय जआा गया है, जब स्त्री की निस्सद्धाय अवस्था 
गत पुरुष का अत्याचारी रूप दोनों नम्न रूप में आकर 
ब्ी-शिक्षार की तरफ हमारा ध्यान बरबस आऊर्षित कर 
औ | 
स्‍्त्री-शिक्षा का प्रश्न स्त्रियों को कुछ थोड़ान्बरहुव पढ़ा देने- 
य से इल नहीं होगा। स्त्रियों को शिक्षा मिज्ञनी चादिए,और 
मी मिलनी चाहिए, जिससे ये आजीबिका के प्रश्न को खतततंत्र 
। से हल कर सकें। जब तऊ वे आजीविका के भश्न को छल 
ने के लिये 'विचादः को ही जीवन का लक्ष्य सममेगो, चत 
: ये पुरुषों की गुलामी में वेंची रहेंगी, और उदय वक उन 
थे सपय ध्व्याचार होते रहेंगे, जिनका ये सदियों से श्राज 
, शिकार बनती आई दँ। इस इछ्ि से स्तियों को उस 
; शिक्षा का अधिफार झोना चाहिये, जो अच सके सिर्फ़ 
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घुरुपों की ही वपौती जायदाद समझी जाती रही है। पुरुष 
स्वतंत्रता से कमा सकता है, तभी वो वह स्त्री पर अपने मालिक 
होने की घौँस जमाता है ! जब स्त्री भी उसी प्रकार कमा 
सकेगी, यह जरुरी नहीं कि वह कमाए ही, उसकी भर्जी हो 
कमाए, उसकी मर्जी हो न कमाए--और जो स्त्रियों विवाह करने 
के बाद अपनी अवस्थाओं'से संतुष्ट होंगी, उन्हें कमाने की आव- 
श्यकवा ही न पड़ेगी--परंतछु ऊब स्त्री मे भी पुरुष की तरह कमाने 
की योग्यता उत्पन्न दो जायगी, तब स्त्री का बहुत-सा दुःस दूर हो 
जायगा । फम-से-कम पुरुष की गुलामी के कारण,जो उसके दुःख 
हैं, थे तो अवश्य दूर हो जायँगे, क्योंकि उस समय उसे पुरुष पर 
आश्रित छोकर ही नहीं रहना पड़ेगा । कहा जा सकता है कि इस 
समय तो पुरुषों की शिक्षा भी आजीविका के प्रश्न को नहीं हल 
कर रही, स्तियाँ भी अगर इस ज्षेत्र में आ जायेंगी, तो पुरुष तथा 
स्त्री दोनो भूसे मरने लगेंगे। परंतु प्रभ यह नहीं है। अगर 
स्त्रियों के इस क्षेत्र में आने से पुरुष भूसे मरने लगें, तो क्‍या 
शुरुषों को हरा-भरा रखने का यही तरीका है कि स्त्रियों कौ सदा 
के लिये पुरुषों की गुलामी सें ही रक्‍्सा जाय ? हमारी शिक्षा- 
अणाली दूषित है, वह आजीविका के प्रश्न को हल नहीं करती 
इसलिये शिक्षा-प्रणाली को बदलना चाहिए। उसे ऐसे उसूलों पर 
डालना चाहिए, जिससे आजीविका का प्रश्न हल हो सके। परंचु 
जिन उसूलों पर भी चह ढले, आजी चेका के श्रम को हल करने- 
बाली शिक्षाअणालो पुरुषों तथा स्पियों दोनो के लिये समान- 


१३० स्त्रियों की स्थिति 


रूप से खुली होनी चाहिए। पुरुष ही उससे लाभ उठा सर्के, 
स्त्रियाँ नहीं, ऐसा अन्याय उसमे नद्दों ध्वोना चादिए। अगर 
यह बाव ठीक है. कि स्थियों पुरुषों फी अपेक्षा भानसिक शक्ति 
में कमजोर होती हैं, तब तो पुरुषों को डरने की कोई वजद्द भी 
नहीं है। स्नियाँ खुद-ग्-सुद अ्रतियोगिता में पड़कर पुरुषों से 
पछड जायेंगी, और फिर मैदान पुरुषों के दाथ मे दी आ जायगा ॥ 
और अगर थद धाव दी गलत है, अगर सिप्रयों श्रतियोगिवा फे 
क्षेत्र में पडकर पुरुषों को पीछे छोड देगी, तय तो सदियों से 
हो रद्दा अन्याय दूर दो जायगा। क्या यह सनी के प्रति अन्याय 
नहीं है कि वह फ्सी क्षेत्र में पुकप से बुत अधिक योग्यता 
रसती हो, और उसे उस थोग्यता फे सपादन में सिर्फ स्त्री होने 
के कारण गेक दिया जाय ? इसी प्रकार, क्‍या यह सम्राज के 
प्रति अन्याय नहीं है कि जो व्यक्ति उत्तम चिकित्सक चमकर, 
उत्तम शिक्षक वनकर, उत्तम कारगर बनकर समाज की 
उत्रति कर सकता थां, उसे हमने स्त्री होने के कारण अवसर 
ही नद्दीं दिया, भऔौर समाज को उसकी योग्यता के द्वारा लाभ 
उठाने से वचित रक्सा! स्त्री को इस अकार शिक्षा से 
वचित रखना स्त्री? तथा समाज? दोनों के प्रति अन्याय 
करना है । हि 
स्त्री-शिक्ता का असली प्रश्न यद्दी है, जिसका ऊपर की पक्षियों 

में रर्णन किया गया है। पुरुष-समाज स्पी शिक्षा पर शअपनी 
इछ्ठि से विचार करता है, पर॑तु इस प्रश्न पर गहराई से विचार 
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करने के लिये स्त्रियों को दृष्टि से हो विचार करने की आवश्यकता 
के। सित्ियाँ इसी दृष्टिकोण से इस विपय पर विचार फर रही 


हैं, और भारतीय समाज फे भाग्य-विधाताओं को इसी दृष्टि-फोश 
नको सममने की आवश्यकता है। 
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समाज की रचना में स्त्रियों का हाथ. 


हमारे समाज की रचना ऐसी है, जिससे स्त्री को कोई स्थान 
नहीं है। स्त्री मानो समाज में रदती हुई भी समाज से निर्मासित 
है। हिंवू-समाज में स्त्री को बस इतना द्वी स्थान है कि उसकी 
शादी हो जाय, यद्द बाल-बच्चों की परवरिश कर दे, और इसी में 
खत्म हो जाय। घर की चहारदीवारी से बाद्दर स्त्री का कोई 
काम नहीं, बहों स्त्री को कोई स्थान नहीं। स्त्री को इस प्रकार 
समाज के जीवन-क्षेत्र से धकेलकर शायद्‌ यह सममा जाता 
है कि इससे समाज फे समुचित विकास में कोई ज्ञाति नहीं 
पहुँचती, समाज का समविकास स्त्री के समाज में कोई हिस्सा 
न लेते हुए भी दो सकता है। 
परतु यदद भूल है । स्तियों को भले ही कोई 'अबला? कहता 
रहे, उन्हे शक्ति-द्दीन सममता रहे, परतु वे अवला होती हुई भी 
समाज के जीवन पर अपनी छाप डालती रहती हैँ, और उसकी 
अगति सें भत्यचा रूप से नही, तो अगप्रत्यक्त रूप से हिस्सा लेती 
रहती हैं । इस समय सखार की जो श्रगवि है, उसे देखते हुए 
जीवन के कसी क्षेत्रको अन्य क्षेतों से ऊुदा नहीं रकुसाजा 
सकता। जीवन का दरएक पहल दूसरे से मिला हुमा है, और 
इतना मिला छुआ है कि यदि उसे दूसरे पहलू से अलग कर 
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दिया जाय, तो या तो वद्द स्वयं किसी काम का नहीं रहता या 
दूसरे को भी अपनी तरह निकम्मा चना डालता है। स्त्रियों को 
झुदुंब तक *सें बंद करके, उन्हें अशिक्तित तथा मूर्ख रखकर, 
धमारा यद्द समझना कि उनका संपूर्ण समाज पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा, समाज-शास्त्र के नियमों को टालने का प्रयत्न करना 
है। यदि स्त्रियों फो संकुचित क्षेत्र में बंद रक्‍्सा जायगा, तो 
उनकी संकुचित दृष्टि समाज के जीवन के हर पहलू पर नज़र 
“आएगी। हमारे समाज के कर्ता-धर्ता समभते हैं. कि स्त्रियों की 
समाज से अलग रखकर वे उन्हें समाज में कोई भाग नहीं लेने 
देंगे, परंतु यह भूल है, और इस अल का प्रत्यक्ष प्रमाण देखना 
हो, तो द्विन्दू-लमाज पर एक सरसरी नज़र डाल लेना काफ़ी है। 
इसमें संदेह नहीं कि हिन्दुओं में स्त्रियों को अबला सममा जाता 
है, उनका सामाजिक जीवन से कोई सयेकार नहीं होता, उनफी 
बड़े संकुचित बायुमंडल में परवरिश द्ोती है, परंतु इसमें भी 
अंदेह नहीं कि हिंदुओं का समाज स्त्रियों की संकुचित दृष्टि 
का ही एक प्रतिविंब है । स्त्रियों को जिस सूखेता में रक्खा जाता 
है, जिस अँघेरे में उनका लालन-पालन दोता है, जिस अविद्या 
नें उनके विचार पकते हैं, वह सब छुछ हिंदू-समाज में श्रत्यक्त 
रूप में आ जाता है। स्त्रियों के विचार ही समाज रूपी दर्पण 
मे सदा प्रतिबिंबित होते रहते हैं । 

आज लोग शिकायव करते हैं. कि एक सज्जन पड़े पढ़े-लिखे 
#ई, प्रगतिशील विचारों के हैं, परंतु बद्दी मुसलमानों के पीरों 
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की कओों पर जाकर दुआएँ माँगते हैं |! दूसरे सज्जन बड़े भारी 
समाज-सुधारक हैं, बड़े-बड़े व्याग्यान देते हैं, चही अपनी 
छोटी-सी दुधरस ही घच्ची का छोटी उम्र में वियाद रच डालते हैं ! 
शक तीसरे देश के नेता दो घटे तक गला फाडकर व्देखा 
की कुप्रथा का विरोध करते हैं, और वही ऋपने लडके की 
शादी पर वहेश्व के लिये अड़ आते हैँ। सुधारक सरयाओं 
के बडे-बदे सचालक जन्म-मूलक जाति-पॉति के बंधनों को 
शोडने के लिये कागज़-के-कागज़ स्याह कर डालते हैं, परतु वही 
अपने लड़के के लिये अपनी जाति की कन्या डूँढ़ने के लिये 
अखतारों मे नोटिस देते हैं। आज द्वम जैसा कहते हैं, वैसा 
फरते नहीं! यद्द क्‍यों ? इसका क्या कारण है? हमारे पुरप- 
समाज के विचारों और अआगचारों में इतनी विपमता क्‍यों दे? 
क्‍यों वे जैसा ससार के सामने कहते हैं, वैसा कग्ने को तैयारू 
नहीं होते ? इस समस्या पर थोड़े द्वी लोगों ने विचार किया होगा, 
चरतु इसका एकमात्र कारण यही है कि अद्धतोद्धार पर प्रस्ताव 
सो पुरुष-समाज से यास छोते हैं, और वही लोग जो उसके 
खमर्थन में द्वाथ उठाते हैं, जब घर पहुँचते हैँ, तब अपने घर की 
देवियों को अपने अछुकूल नहों पाते । समाज-सुधारक व्यारयान 
देते हुए तो घाल-विवाद के विरुद्ध बेल सकता हैं, उसे बोलने 
से शग्रेकनेवाला कौन है, परतु वही जन अपनी दकियानूती 
विचारोंबाली माता के सम्मुय पहुँचता है, तव उसके आगे 

झुधास्क की एक नहीं. चलती | दद्देच की कुप्रथा को लवाइनः 
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आसान है, परंतु ज़ब पत्नी इस यात में पति के विचारों पा साथ 
नहीं देदी, तय पति को भी अपने विचार प्रकट करके द्वी रह 
जाना पड़ता है।जाति-पाँति की उलमतों को दूर करने के लिये 
व्याख्यान तो दिए जा सकते हैं, परंतु जब सुधास्क अपने घर 
से सा, बहन, स्त्री, सबको अपने विरुद्ध सड्ठा हुआ देखता है, तब 
उसकी भी हिम्मत दृट जाती है! सिनियों को समाज से लग 
रुपने का परिणाम यह हुआ है कि सितियों ले भत्यक्त रूप से नहीं, 
तो अप्रत्यक्ष रूपे से, परोक्त रूप से, समाज को प्रभावित करना 
शुरू कर दिया है, और उसीका नतीजा यह हुआ है कि पुरुषों 
के कहने तथा करने मे ज़मीन-आसम्रान का अंतर पड़ गया है । 
पुरुप कहता बह है, जो उसका दिमाग सोचता है, परंतु करता 
बह है, जो स्त्री कहती है । विकास के मार्ग मे स्त्री को श्रपने साथ 
ले रखने का परिणाम यह हुआ है कि आज पुरुष कहने को 
यहुत कुछ कद्दता है, परंतु करने को उसका सौधों हिस्सा भी 
नहीं करता। जो कुछ करता है, वह वही होता है, जो उसे स्त्री 
करने को कहती है। क्‍या इससे अच्छा यह न होता कि पुरुष 
स्त्री को अपने साथ लेकर चलता, और समाज में जो कहा जाता, 
यही किया भी जाता * 
आज हिंदुओं की समाज का विशाल पोत विना किसी 
बंदरगाह के आए खड़ा हो गया है।जद्ाज़ का लंगर 
नहीं उठता, और जहाज चलने नहीं पाता ) हमारे भारी जहाज 
का लंगर हमारा 'स्प्री-ससाज ! है | जिस प्रकार लंगर चलते हुए 
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जद्दाज्ञ की सड़ा फर देता है, उसी प्रकार स्त्री-समाज? ने चलते 
हुए हिंवू-समाज को खड़ा कर दिया है। लंगर इतना भारी हो 
गया दे कि जद्दाज्ष सदियों से एफ छ्वी जगह सखड़ा है। जो 
लंगर जह्मात्ञ को दुनिया की सैर कराने का एक-मात्र साधन था, 
धद्दी आज उसे पक इंच भी दिलनें नहीं देवा। समाज की 
छघुलना घलती गाड़ी से भी की जा सकती है। भागती हुई 
गाड़ी के बेग को रोकने के लिये उसमें 'ब्रेकः लगा छोता है | 
उसके लगते दी गाड़ी सड़ी ट्लो जाती द। स्व्रीजजाति! को इस 
समय दिंदू-जाति की चलती गाड़ी का ब्रेक” कद्दा जा सकता है ! 
दुमारी जाति आज या कल से नहीं, सदियों से एक दी जगह पर 
खड़ी है 'स्न्री-जाति! फा जेक इस पर ऐसा ज्वरदस्त लगा दै 
कि आज एंजिन में कितनी ही स्टीम क्‍यों न भरें, यह टस से 
अस नहीं होता। हवा से बातें करनेवाली गाड़ी बिना किसी 
स्टेशन के आए जंगल में रुक गई है।मेक ने पढद्टियोँ को 
ज़कड़कर पकड़ लिया है, और देर तक यद्दी अवस्था रहने फे 
काररणए अब पहियों पर भी जंग लग गया दै। स्त्री को हमारे 
समाज में तुच्छ जीव समका गया है, उसे समाज में कहाँ कोई 
स्थान नहीं दिया गया, परंतु उसी निर्वासिता अबला ने पुरुष- 
समाज को पीछे से ऐसा शौच लिया दे कि वह्द एक क्दम 
भी आगे नही बढ़ सकता | आज स्त्रियाँ अपने पर किए गए 
अत्याचारों का बदला पुरुष-समाजस्से ले रही हैं, और जद्दों पर 
भी पुरुष आगे कदम बढ़ाने सें मिम्ककते पाए जाते हैं, बद्धीं उनकी - 
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पीठ के पीछे किसी-न-किसी “देवी! के हाथ में उनकी नकेल 
दिखाई देती हे। आज हिंदुओं का पुरुप-समाज आगे नहीं 
चढ़ता । इसका यह कारण नहीं कि उसमें हिम्मत नहीं ॥ 
हिम्मत है, परंतु उसके एक क़दम आगे बढ़ाते दी दूसरा फ्दम 
'पीछे खींक्‍्नेवाले सैकड़ों हाथ निकल पड़ते हैं ! 

जिस दिशा में हम समाज फो घढ़ाना चाहते हैँ, वह स्वयं 
सरल तथा निष्कंटक है; जिन सुधारों को दम समाज में लाना 
चाहते हैं, थे खय॑ आसान हैं; परंतु ख्री-समाज फो बल-पू्वक 
अलग रफने के फारण अज निष्कंटक सागे कंटकाकीर् दो चुके 
“ईं, सरल मार्ग दुर्गम तथा वीहुड़ बन चुके हैं। ख्री-समाज फो 
नलुप्यन्समाज से स्वथा अलह॒दा करने का नतीजा आज 
हिंदू-लगत्‌ भुगत रहा है। अगर किसी फी आंखें हों, तो चह्‌ 
देस सकता है कि सत्रीसमाज यो मानव-समाज से स्बथा 
काटकर 'अज्ग कर देना कितना असंभव है। जिन सुधारों 
को हम करना चाहते हैं, वे कितने सरल हैं, कितने आसान 
हैं। क्‍या छोटी-छोटी-सी वाते हैं । विवाह मे जाति-पॉति तोड़ने 
का मामूली-सससा प्रश्न हैे। क्‍या नौजवानों के लिये यद्द 
साधारण-सी बाद कर दिखाना भी कोई कफठित्र काम है १ 
यदि सुधार इसी तरह की बात का नाम है--और इसमें शक 
नहीं कि है मसल में इसी तरह की चातों फा नाम सुधार-- 
सो देश के नौजवान जाति के भवन यो मलिन करनेवाली 
इस गंदगी को माड़ू के एक मपेंटे से साफ कर सकते हैं, हाथ 
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मारकर मकड़ी के ज्ञाले के समान थोथी कुरीतियों का नामो- 
निशान मिटा सकते हैं, एफ फूँफ़ में इस घूल को उड़ा सफतें 
हूँ! जाति-पाँति तोड़ना भी भला कोई मुश्किल काम है ! नव- 
युवक का तो सीधा जवाब है--जाति में विवाह न किया, जाति 
अपने श्राप हूट गई। परंनु नहीं; यह प्रश्न जो भैकड़ी के 
जाले को मिटा देने के समान तुच्छ है, आज जटिल बना 
हुआ है। कोई छिपी हुई शक्ति मकड़ी के जाले के एक-एक 
तंतठु को फौलादी तारों में बदलती जा रही है, या नवयुवर्को 
के आत्मिक बल का इतना शोपण कर रही हैं कि उनमें मकड़ी 
के जाले को भी छिन्न-मिन्न कर देने की शक्ति नहीं रहती। 
इस शक्तिल्द्दीनवा का क्‍या कारण है? कारण है फ्रैेवल 
एक, और वह्दू यद्द कि जाति तोड़ने का नाम लेते ही घर 
में फोदराम मच जाता है, होनद्ाार युवक की माता सममती 
है कि बेटा कुल को कलंक लगाने लगा है । हाय £ 
वह बूढ़ी पड़ोसिनों में बैठकर उनके वाक्य रूपी तोरों को 
कैसे सदन करेगी !? “लोग क्या कहेंगे!” ये “लोग? क्या 
चीज़ हैं ? “लोग” का मतलब है मूर्सता की मूर्तिमती 'अड्डीसिन- 
पड़ोसिन बद्धाएँ! चाहो, तो चार वरस के लड़के-लड़की को 
ज्याह दो, बूढ़े के गले में नन्‍्ही धालिका को लदका दो, यह 
सब धर्म के दायरे में गिना जाता है, बस, जाति-पाँति के घेरे के 
बाहर पाँव न रक्खो | नवयुदक के हृदय में उबलते हुए उत्साह 
पर उसकी माता के आँसुओं का छीटा पड़कर उसे एकदम ठंडा 
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कर देता है। सुधार का जद्दात् दिलने लगता है, परंतु लंगर 
उसे फिर वहीं-का-व्दीं सड़ा कर लेता द। गाड़ी के पहिए गति 
करने लगते हैं, परंतु अपनी जगह पर दी चक्र मार-मारकर 
रह जाते दे । 

कौने नहीं जानता कि बव्याह-शादियों पर आवश्यकता से 
अधिक व्यय नहीं करना चाहिए ! जो व्यक्ति पसीना बहाकर 
रूपया कमाता है, वह रुपए को पानी की तरह बद्दाने की मूर्संता' 
नहीं कर सकता, उसे मालूम है कि फिर वैसी ही चक्की-पिसाई 
होनी है। दो, स्त्रियों को इस वात का किंचिन्मात्र भी ध्यान 
नहीं होता। उन्हे एक ही बात मालूम है। उनकी बह्दी मे लि 
रक्‍्य्य है. कि किसने अपनी लड़की की शादी पर कितना खर्च 
किया। बस, अब 'अपनी लडकी की शादी मे किसी से कम 
नहीं रहना! यही एकमान जीवन का ध्येय है) लड़की की 
शादी के समय चार-पाँच हज़ार का ख्च॑ करना जरूरी है, फिर 
उसे दो हज़ार रुपए फ्रचे करके कौन पढ़ाए! या उसे पढ़ा ही 
लें या उसकी शादी ही कर ले। दोनो बोस कौत उठा सकता 
है। हमारी माननीय बृद्धाओं की इसी फिलासफी का नतीजा 
है कि आज जो लड़कियाँ पढ़-लिसकर देश के बोम को हल्का 
करने में हाथ बटा रही होतीं, वे आज़ स्वयं भार चनकर देश को 
डुबो रही देँ। बहुत लडकियों के पिता ऋण के बोक से- 
कमर तोड लेते हैं; क्‍या इस नरकन्यातना को वे खय॑ सौल 
ले लेते हूँ? नहीं, यह हो ही नहीं सकता! इसका कास्य- 


१४० , सित्रियों-की स्थिति, 


“उनके पाँच की बेड़ियाँ और द्वाथों 'की 'हयकड़ियाँ-"उनके घर 
की स्त्रिया--हैं | उन्हें अपने पति की- कमाई से "कोई सरौकार 
» नहीं। उन्हें तो अपनी -पड़ोसिनों से 'कपिटीशन!ः करना है। 
उनका मुक्ताविला करना है। नाक बहुत बढ़ा ली है, उसी की 
'+द्विफाजत की फ्रिक्र करना है! अफसोस ! स्त्रियों अपनी नाक 
'रखने फे लिये अपनी संतानों की नाक कटवाने में कोई हजे 
नहीं सममती । कोई कुएँ में कूद पड़ने का डर दिखलाकर, कोई 
जहर खाकर प्राण छोड़ने की धमकी देकर, कोई दिन-रात 
आँसुओं की कड़ी लगाफर पुरुप-जाति से ऐसे-ऐसे 'अनर्थ 
“फरवा रही हैँ, जिनसे समाज-ब्क्ष की जड़ों को घुन खाता 
चला जा रहा है । कम-से-कम हिंदू-समाज तो इन्हीं कारणों से 
संसार की सभ्य जातियों के सम्मुख सुख दिखलाने के ल्ायक़ 
भी नहीं रहा। 
इसी भकार के और न-जाने कितने सुधार हैं, जो स्त्रियों के 
पुरुष-जाति का साथ न देने के कारण रुके पड़े दें । सब कछुप्र- 
याओं का पिता “बिरादरी? को कहा जा सकता है। इसमें 
संदेह नहीं कि किसी समय बविरादरियाँ ही टिंदू-समाज फो 
उन्नति की तरफ ले जानेवाली संस्थाएँ थीं, परंछु इसमें भी संदेदद 
नहीं कि वर्तमान अवस्था में जब तक वियदरियों को तोड़- 
फोड़ नहीं दिया जाता, चच तक हमारा समाज उदम्रति की 
तरफ एक क्रदृम भी आगे - नहीं बढ़ सकता । आज खझुधार इस- 
लिये भरद्दी चलते, फ्योंकि विरादरियों उन्हें चलने दी नहीं 
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देतीं। जिसकी नसे बहुत अधिक फड़कती दो, उसे विसदरियाँ 
एकद्स दूध से मक्खी.की तरह »उठाकर, अलग फेक देती 
हैं। पहले जहाँ समाज को गंदगी से 'झलग रखने का साधन 
विरादरी घनी हुई भी, वहाँ आज जब कि छिंद्र पाकर एक 
चार गंदगी अंदर आ छुसी है, उसे अंदर से चादर न निकलने 
देने की डेकेदार भी बिराद्री दी बनी हुई है। 
परंतु यह्‌ बिरादरियों का भूत हम पर सवार क्यों है. ? इसका 
हिंदून्समाज में अव्यादत शासन चलता कैसे है ? उत्तर 
है-स्त्रियों के कारण ! क्‍या आज बीसवों सदी में भी कोई 
चवयुवक विरादरी की परवा करता है ? विरादरीयाले ज्यादा- 
से-ज्यादा क्‍या करेंगे ? हुका द्वी तो नहीं पीने देगे! खैर, 
हुका न सद्दी--नहीं पिएँगे। जो विरादरी की तरफ पीठ फेरेंगें, 
क्‍या वे हुक्क़े के बग्नेरन जी सकेंगे ? परंतु फिर भी बिराद्री 
के शासन के सम्मुख नवयुवक की पीठ इूट जाती है; 
इसका यह कारण नहीं कि वह विरादरी से डरता है, परंतु 
इसका कारण उसकी आँखों के सम्मुख सोती-कलपती उसकी 
साता, उसकी बहन या उसकी स्त्री है। स्त्रियों के दिमासोँ में 
आज़ादी दिखाई नहीं देती, वे एक वार “विरादरी? को अपना 
सर्वस्व, आराध्य देव सान चुकी हैं, अब विरादरी के बरैर 
ये पानी के विना मीन की तरह व्याकुल हो जाती हैं। आज- 
बिरादरियाँ पुरुषों के ऊपर, स्त्रियों के ठछारा, शासन कर रही' 
हैँ । पुरुष विरादरियों से नहीं डरते, स्त्रियों से डरते हैं, और 


श्श्द क रित्र्यों की स्विवि हु 


क्योंकि स्त्रियाँ बिरादरियों से डरती हैं, इसलिये पुरुषों को भी 
बिरादरियों से डरन्प पड़ता है । इसीलिये दो कदना पड़ता है कि 
स्त्रियों के कारण ही हमारे सब सुधार रुके पड़े हैं। 
इमने स्त्रियों फो समाज में फोई स्थान नहीं दिया, उन्हें 
समाज से निर्वासित कर दिया, परंदु आज शायद धरुष-समाज 
का अनुभव हो रहा है कि स्त्रियों को इस भकार समाज से « 
निकाला नहीं जा सकता। आज स्त्रियाँ पुरुषों से फौड़ी-कौड़ी 
का दिसाव चुका रही हैं। प्रकृति का अटल नियम काम कर 
उहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अब स्त्रियाँ 
पुरुपों को एक कदम भी आये नहीं घढ़ने देंगी। यदि एुरुप 
आगे बढ़ेंगे, तो स्त्रियाँ कुएँ में कूद पड़ेंगी, जदर खा लेंगी, 
जान पर खेल जायेंगी, परंतु जब तक दम में दम है, पुरुषों को 
अपनी दुर्द्शा दिखलाती हुई उन्हें अक्रेले अपनी उन्नति नहीं 
करने देंगी । स्त्री-जाति, जिसे संकुचित वायुमंडल में रक्खा गया 
है, समाज के जीवन पर अपना प्रभाव डाले विना नहीं रह 
सकती | पुरुष जिस वायुमंडल में रहते हैं, वह खुला वायुमंडल 
है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसमें पुराने विचारों के 
स्थान पर नए विचार आते-जावे रहते हैँ। इसके विप्यीव 
शुरुपी ने स्त्रियों को सदियो-से एक ही भ्रकार के घुटे हुए चायु- 
मंडल में क्रैद कर रखा दे ; परंतु स्त्री क्रैद में रद्दती हुई भी, पर्दे 
सें पड़ी हुई भी, समाज में न रहती हुई भी समाज पर अपनी 
पूर्री-पूरी छाप डाल रद्दी है। पुरुष कितना द्वी आंगे बढ़ना 
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चाहे, स्त्रियों के लिये भले द्वी कितनी चार “अवलाः-शब्द का 
प्रयोग करे, परंतु स्त्रियों इतनी 'सयला? हैं कि उनके विचारों 
'की छाप हर हालत मे समाज पर पड़ती रहेगी। समाज बद्दी 
नया, जो स्त्री होगी; चह नहों होगा, जो पुरुष होगा । स्त्री को 
नसमाज से धकेलकर अगर पुरुष आगे बढ़ना चाहेगा, तो 
अपनी ही बनाई हुई बेड़ियों से इस प्रकार जकड़ जायगा कि 
“आगे कदम ही नहीं रस सकेगा! इसलिये यह सममना कि 
भर्तियों फो छुदुब तक से कैद रसकर, उन्हे सार्वजनिक जीवन 
से वंचित रसकर समाज का भला हो सकता है, एक घातक 
विचार है । 

इस समय भी जब कि हम समर रहे हैं कि स्त्रियाँ समाज 
-फी रचना से स्वंथा अलग हैं, स्त्रियों का छिपा हुआ हाथ समाज 
के भत्येक कार्य मे दिसलाई दे रहा है। यद्यपि स्नियॉँ हमारे 
समाज की रचना में अत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा नहीं ले रहीं, तो 
भी समाज का कोई कार्य ऐसा नहीं, जिसमे उनकी छाप न द्दो, 
उनका प्रतिर्बिंत न ही । स्त्ियों का काम श्रत्येक कार्य से उत्तेजना 
देना, उसके लिये उत्साह उत्पन्न करना, उसमे जान डाल देना 
है। अगर वह अच्छा कार्य है, तो वह तेजी से और खूबसूरती 
से होने लगता है , अगर घुरा कार्य है, तो बह भी सेजी से और 
जोर से छोता है। अभी दर्शाया जा चुका है कि किस प्रकार 
स्त्रियों के सकुचित दिचारों के कारण ही हमारा समाज विकास 
नी तरफ़ नहीं बढ़ रहा. संक्चित हमे उछा के जमनतम -- 
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शिकार बन रहा है। स्त्रियों के ऊँचे आदर्शों के कारण समाज 
उन्नति करने लगता है; उनके नौचे आदरों के कारण वह गिरने 
लगता है। संसार के निरष्ट कामों के पीछे जहाँ किसी-न-किसी 
स्त्री का हाय था, यहाँ संनार के उत्छृष्ठ कार्मो के पीछे भी किसी- 
न-किसी देवी का हाथ था। श्रीसमचंद्र जिस सम्रय जंगल सें 
निवास कर रहे थे, उस समय कौन आशा कर सकता थाकनि 
घद रावण-जेंसे मद्यानली तथा परक्रमी सत्तस के साय चुद्ध की 
सैयारी करने लगेेगे, परंतु महारानी सीता का अपहरण किया 
जाना एक मद्दासंग्राम का कास्य वन गया, और तपत्त्वी 
राम घलतुप-बाण लेकर अझुरों का संद्ार करने के लिये 
रणांगन सें जा कूदे । मद्दाभारत का युद्ध शायद कमी सद्दासंग्राम 
के माम से विग्यात न होता, यदि उसमें द्रौपदी ने अपमानित 
धोकर भीम तथा अर्जुन को घिक्वारा न द्वोता। अभिमन्यु नया 
वियाद्‌ करके आया था, उसके दिन सुस-चैन से जीवन 
व्यतीत करने के थे | वह कमी जान को हथेली पर रफकर जंग में 
न जूमा होता, अगर उसकी नवयिवाद्दिता पन्नी उत्तरा ने उसके 
कटिनश्रदेश में शस्नन वाँचे होते, और युद्ध जाते समय 
“उसकी पीठ न ठोफी होती । शरणठौर राजा यशपंतर्सिदद 
को हारकर आता टेखरर अगर उसकी रानी ने दुर्ग के 
फाटक बंद न कर इडिये छोते, तो राणा दुवारा शाउुओं पर 
इटफर अपने छुल तथा वंश की लाज न बचा सबता। 
छूम्रपति शिवाजी को भी उनकी माठा का शोत्साहन समय 
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समय पर हताश होने से बचाता रहता था ! संसार के इतिधास के * 
पन्नों को पलट जाइए, उसमें ऐसे दृष्ठांत जगह-जगह भरे पड़े ' 
हैं, जिनमें स्त्रियों ने कभी माता के रूप से, कभी बहन के 
रूप से, कभी पत्नी के रूप से घुरुपों के स॒र्दा दिलों में जान 
फूंकी है, और उनसे कार्य-शक्ति का संचार कर उन्हें मैदान 
में आगे कदम बढ़ाने के योग्य वनाया है | 

योरप की वर्तमान सामालिक उन्नति का भी मुर्य कारण 
वह्ों की स्लियों का उन्नतिशील होना है। इस समय योरप 
में स्तनियाँ सुशिक्तिता हैं, ये अपने अधिकारों को सममती हैं, उन्हे 
चद्दारदीवारी में बंद करके नही रक्‍्सा जाता, इसीलिये योरप 
का सामाजिक जीवन एक खुला, विस्तृत तथा उदार जीवन 
है। उस जीवन में अन्य चाहे कितने ही दोप क्‍यों न हों, 
परंतु उसे भारतीय जीवन की तरह संकुचित, रूढ़ियों से घिरा 
हुआ तथा तंग दायरों- में बंद नहीं कद्दा जा सकता। वहाँ की 
ख््रियाँ पढ़ूनलिसकर जीवन के श्रश्नों पर स्वयं विचार करती 
हैं, और उन्हीं के प्रकाश से अपने प्रश्नों फो हल करती हैँ 
इधर भारत की स््ियों में खतंत्र विचार करने की शक्ति ही नहीं 
उत्पन्न दोती। दो भी कैसे, जब उन्हें स्वतंत्र वायुमंडल मे विचरमे 
घी नहीं दिया जाता ? स्त्रियों के दिमाग जितने भारतवर्ष में गुलामी 
में कसे हुए हैं, उतने दूसरी जगद्द नहीं। इसी गुलामी का 
नतीजा दै कि हमारे समाज में चारों तरफ गुलामी के विचार 
नज़र आते हैं ! उन्नति की तरफ़ ले जानेवाला कोई भी कद्म क्‍यों 
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न दो, उसे पीछे घसीटने के लिये छज़ारों डाथ हर समय तैयार 
रहते हैँ | यदि ख्रियों को सुशिक्षित बनाया जाय, उनकी खुले 
वातावरण में परवरिश दो, तो यह कभी हो नहीं सकता कि 
समाज के विस्तृत जीवन पर उनऊा भतित्रिंत्र न पड़े। हमारी 
व्यवस्थापिफा सभा ने बाल-विवाह-निपेधक बिल पास किया था । 
इस झुधार का अनेक स्थानों पर विरोध हुआ ! परंतु यदि 
स्लियाँ संकल्प कर लेतीं कि थे इस सुधार के विरोधियों को 
चुप करा देंगी, वो कभी हो नहीं सकता था कि ऐसे अच्छे 
सुधार का फोई भी विरोध कर सकता। ल्षियाँ जिस काम 
को हाथ में लेंगी, उसमें सफलता द्ोना अवश्यंभारी है, परन्ठु 
जिस देश की ल्षियाँ मूर्सता के गढ़े में पटक दी जायें, पदोँ 
खियों से किस प्रकार की आशा की जा सकती दे? थयोरप 
की सख्षियाँ इतनी जाम्रत्‌ दो गई है कि थे अपना भलान्बुरा 
स्वय॑ सोच-समकक सकती हैं। वहाँ के 'सा्थ-जनिक जीवन में 
थे प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा ले रही हैं, और जद्ाँ अपनी 
जाति पर थे किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होने 
देती, वहाँ उनकी जाग्रति का परिणाम पुरुषन्‍्समाज पर भी 
अत्यक्ष दिखाई दे रद्दा है। यह एक सत्य सिद्धांत समझना 
चाहिए कि खिस ओऔसत में किसी देश की स्त्रियों छुशिक्तिता 
तथा अपने अधिकारों को सममनेबाली द्वोंगी, उसी औसत से 
उस देश के घुरुष उन्नतिशील तथा द्विम्मतवाले दंगे! जिंस 
ओसत में किसी देश की श्लियाँ पढ़ी-लिसी तथा उच्च विचारों 


समाज की रचना में छ्लियों का दाथ श्ष्र७ 


की द्ोंगी, उसी औसत में उस देश झे पुरुपनसमाज़ के कट्टने 
तथा करने से कम अतर होगा। आज योरप मे. जो फट्ठा जाता 
है, बद्दी किया भी जाता है, क्योंकि यहाँ स्लियों को उतना दी 
खुशिक्षित तथा मलुप्यता फे दायरे में समझा जाता है, जितना 
पुरुषों को। खस्लियाँ ही तो धुरुपों में क्मंण्यता का सचार 
करती हें। योरप फी स्त्रियों सुशिक्षिता हैं, इसलिये थे अपने द्देश 
के घुरुप-समाज में कर्मण्यता का सचार फर रही हैं। भारत में 
सि्रयों पुरुषों मे कर्मण्यता का सचार क्‍या चरेंगी, जय उन्हें अपने 
अधिरारों का दी क्षान नहीं, जब उनमे उतनी शिज्ञा ही नहीं,- 
जिससे फर्मण्यता का सचार किया जा सकता है। योरप 
नैतिक दृष्टि से भले ही किवना गिरा हुआ हो, यों आचार की 
मर्यादा चाष्टे कितनी शियिल हो, उन्होंने इस बात को सममा 
ह कि समाज की रचना में स्रीन्‍जाति को छोडा नहीं जा सकता, 
और इस इृष्टि से भारत को योरप से बडुत छुछ सीखना है। 

भारत का स्लरी-समाज अशिक्षित है, यह पुरुप समाज से 
कर्मेण्यता का सचार कैसे करे ? जो कुछ यहॉ का सत्री-जगत्त्‌ 
जानता दे, बही पुरुष-समाज से करा रहादहै। ख्री-जगत्‌ 
मूसेता के गढे मे पडा हुआ है, इसलिये बह हिंदू-समाज के 
वडे-बडे धुरधर विद्वानों को भी उसी गढे मे घसीट रहा है। 
इसास समाज लाख कोशिश करने पर भी करवट नहीं ले रहा, 
अफीस खाए पडा है--इस दुरवस्था को दूर करने का एक- 
पान उपाय है ख्री-समाज का चैतन्य हो जाना | 
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देश की जो छुरवस्या है, उसका चित्र सौंचने की जरूरत 
नहीं | सामाजिक, राजनीतिक तथा मानसिक गुलामी की बेडियों 
चारो तरफ से हमे जकडे हुए हैं। फहीं अछूतों को भ्दिरों मे 
अवेश न फरने देने का अड॒गा है, तो फ्द्ठी विधवाओं का रोना 
है। कहीं देश की सखतपत्ता का प्रश्न है, तो कटी यडेन्यदे 
धुरंधर विद्यनों का अपने प्राचीन मौरव को भूलकर पश्चिमी 
सुर मे सुर मिलाने का उपहासास्पद रृश्य है। भारतमाता की 
इस दीत-हीन अवस्था को सुधारने के लिये 'अनेक भयत हो 
र॒दे हें, परतु किसी मे सफ्लता प्राप्त नहीं दोती। कारण यही है 
कि शक्ति का स्रोत स्री-जाति है, कर्मण्यता की धारा को वही 
अवाहित कर सकती है। आ्ाचीन इतिद्दास में ख्री-जाति ने 
असमरत्यक्त रूप से समाज के चक्र को चलाया है, इस समय भी 
उसी का द्वाथ, दमारे बिना देसे, समाज-चक्र को चल्ला रद्दा है + 
*जय तक स्त्री-जाति ज़ाग्रतू न होगी, जब तक यह चैतन्य भा 
द्ोगी, जन॑ तक उसके अधिकारों की पुकार बहरे कार्नों मे 
चडती रहेगी, तथ तक हमारा समाज इसी प्रकार असफलता के 
थपेडे श्राता रहेगा । 
भारत फी अवनति में स्नियाँ जहाँ तक कारण वन रही हैं, 
श्म उसे भली भाँति समेक नहीं रहे हैं ! हमारे व्यपद्वार से 
छेसा अतील दो रद्ा है कि दम समाज में स्थियों की सच्ा से 
सी अनमिज्ञ हैं। पर अपने को धोस्ग देने से क्‍या फायदा ? 
आरतवर्ष के प्रश्न अधिकतर स्त्रियों के कारण विकेट रूप धारण 
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्रकेए हुए हैं, और उन प्रश्नों को शल करने फे लिये शफ्ति-्मर 
ऊस्ल्षियों में 'एजिटेशन”ः करना ज़रूरी दै। इस मद्दान्‌ फाये को 
करने के लिये जीवन अर्पण कर देनेवाली अपनी तपस्विनी 
पुत्रियों की प्रतीक्षा में भारतमाता अपने फटते दिल पर हाथ 
रखकर चारो तरफ़ देख रही है। माता फे जर्जीरित कलेवर 
की दशा देखकर जिन देवियों का हृदय संताप से भर आता 
है, वे जगदंबा फे चरणों फा ध्यान कर यह प्रण फरकफे उठ 
खड्टी ों कि दरवाज़े खटखटाते हुए अपनी बदनों फो जगाने 
में ही वे अपना सुद्दाय सममेंगी। परमात्मा फरे कि पेसी 
देवियों से भारतमाता की कोख भर जाय । जिस दिन यहद्द स्वप्ठ 
स्वप्न नहीं रहेगा, क्रिया में परिणत धो जायगा, उस दिन 
आरतमादा का कल्याण छ्लोमा। भारत फी देवियों फे जागते 
ही इस देश के जद्यज का लंगर उठेगा, और यह विशाल पोद 
“सदियों तक एक ही जगह खड़ा रहने के 'अनंतर फिर से अपने 
जद्य की तरफ़ बढ़ने लगेगा । 


पुरुष बनाम स्त्री. 


डॉक्टर गौड़ ने बड़ी व्यवस्थापिका सभा में एक ब्रिल पेश 
क्रिया था, जिसके अलुसार दिंदू-स्लियों भी, किन्हीं खास अव- 
स्थाओं में, तलाऊफ की अधिकारिणी थीं। यह सुनकर कई लोग 
मेमकला उठे थे। ये कहते थे, ग़ज़ब हो जायगा, स््रियाँ पतियों 
को छोड़ने लग्ेंगी, तो गंगा समुद्र से हिमालय को बहने लगेगी, 
सै पश्चिम से उदय द्वोने लगेगा, मेरु प्रुथिवीं में धैंस जायगा, 
अनर्थ हो जायगा ! उनसे पूछो, इतनी आफत कादे को आ पड़ेगी, 
तो वे कदते हैं, स्लियाँ पतियों फो छोड़ दें, मला यद्द भी कमी 
द्वो सकता है ? यद्द किस शास्त्र में लिखा दे? जिस दिन ऐसा 
डोने लगेगा, उस दिन भारत की स्री-जाति के उच्च आदर्श धूलि 
में सिल जायँगे, पातित्रन-धर्मं शर्म के भारे मुँद छिपा लेगा, ढिंदू-- 
समाज का गौरव मटियामेट हो जायगा ! परंतु क्‍या मैं ख्री- 
जाति की प्रतिनिधि द्योकर गंगा और द्िमालय की दुद्धाई 
देनेवालों से पूछ सकती हूँ कि आज़ तक--जव से मन॒ुष्य-समाज 
को बेद दिया गया था, तब से अब तकऊ--कभी ऐसा दिन भी 
आया है, जिस दिन घुरुप-जाति के “उच सिद्धांत खतरे में पढ़े 
हों, जिस दिन पुरुषों के घृणित तथा भर्यंकर डस्त्यों से दिंदू- 
भर्म भी पुरानी नैया डगमगाई द्वो ? पुरुषों ने क्या-क्या नहीं 
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किया, और किस बात से फसर सकी ? इसी दिंदु-समाज्ञ से 
ऐसे च्यक्ति मौजूद हैं, जिनकी दोनो ख्ियाँ हैं, परंतु यह 
कहता फोई दिखाई नहीं देता कि दिंदू-वर्म का कोई ऊँचा 
सिद्धांत खतरे में है; इसी नेया में ऐसे लोग वेठे हैं, जिन्होंने 
एक पॉव फन्न में रखकर दूसरे पॉव से विवाह-मंडप की यथज्ञ- 
बेदी की श्रदक्तिणा की है, परंठु अब तक यह भेंवरों फो चीरती 
हुई बड़े वेग से चली जा रही है, चाल-भर भी डॉवाडोल नहीं 
हीती ! साठ षपे के कोढ़ी के हाथ सोलह वर्ष की युवती 
चेच दी जाती है, और दिंदू-घर्म अपूर्व गौरय से मस्तक ऊँचा कुर 
विलक लगाता है! किस धर्म पर अब तक क्लंक का दीका 
नहीं लगा, उस पर अप कैसे लग जायगा; जो नैया बढ़ेबबड़े 
सूफानों में नही छगमगाई, वह छोटी-छोटी लहरों से वैसे झोल 
जायगी ? परंतु नहीं, पुरुप-जाति के आदर्श सतरे में पड़ते हैं, 
वो पड़ते रहें, उन्हे चिंता है स्री-जाति के आदशों को खबरे 
से बचाने की ; पन्नी-नत-धर्म चूल्हे-भाड़ में जाय तो जाय, उन्हे 
फिक्र है पातित्रत-धर्म की ! कोई इन भलेमानसों से पूछे-- 
छुम्हे अपनी भी फिक्र दै? सुम्दें यह भी पता है कि तुम्दारी 
करतूतों से दिंदू-धर्म के उज्ज्वल सुख पर कितनी कालिख पुत 
रही तथा पुत चुकी द्दै? स्त्रियों के उच्च आदर्शों फो पस्लियोँ 
सममती हैं, और समम लेंगी ; क्या पुरुष भी अपने को मापने 
के लिये छुछ आदर्श बनाएँगे ? _ 

भारतवर्ष से १६ वर्ष से छोटी आयु की सात-आरठ लाख 
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विययाएँ हैं। इनमें से अधिऊाॉँश का विव्राह तब छो गया था, 
जब वे विवाद को वैसा ही सेल सममती थीं, जैसा गुड्ढै-गुद्दियों 
का। बहुतों झो तो बड़े होकर बवलाया गया हि थे विधवा दो 
यई दे, और इसीसे उन्दोंने अजुमान किया कि उनका 
विवाई हुआ द्वोगा! यदि काई कद्द दे, इन विधयाओं का 
विवाद द्वो जाना चाद्दिए, तर मी कई घ्म-मेमियों को आसमान 
फटता नज़्र आता हैं। वे सममते हैं, बस, अब प्रथ्वी रसा- 
चल को चली | इतना घोर कलिफाल--विधयाएँ व्याद फरने 
लगें ! भारतीय द्लियों के तप से दी तो अब दक प्राचीन 
सभ्यता कायम थी, जो देवियों पतियों के साथ चिता फी 
लपठों में कूद पड़ों, उन्हीं के सतीत्व से द्वी तो स्लीजजावि का 
औरव वना हुआ था, क्या उस आदर्श का अच गला घोट 
दिया जायगा, और विघवाओं का विवाद धोने लगेगा? 
परंतु क्या मैं उन विववाओं के मूऊ-चीत्कायोें की प्तिध्वनि 
को दोइसती हुई पूछ सकती हैँ कि आज लक कितने पविर्यो 
ने पक्षी के मर जाने पर आंतरिक पियोग को अनुभव फरवे 
डुए उसको चिता को अपनाया &ै? चिता को अपनाना दूर 
रहा, में पूछवी हैँ, आज़ तक झिठने पतियों ने पत्नी-विवोग 
के याद दूसरा विवाद करना पाप समम्प दे? यहाँ तो शाख 
ही उल्टे बना रक्‍से हैं। पति के मर जाने पर खरीका 
आजन्म उसझी स्ूृति को आरायना करेना धर्म दै--पवि को 
उसने देगा हो या न दो, उसऊझी काल्पनिक स्थवतिं दी 
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अन्नी के लिये पर्याप्त है, परंतु पत्नी के मर जाने पर उसे 
'जल्दी-से-लल्दी स्पृलि-पट से मिट देवा पति का घरस्स है ! 
जिस खतपत्नीक पुरुष को श्मशान से लौटते-लौटते रास्ते में 
ही एकदम सगाई नहीं हो जाती, वह पुरुष ही क्‍या? मैं 
पूछती हूँ, जो 'आदर्श, इन करतूतों के होते हुए भी, अच चक 
'दिंवू-धर्म के समोमंडल में तारा-समूह के समान ज्योति का 
पु'ज बरसा रहे हैं, पे एक घाल-विधवा फे, जिसका गर्भावस्‍था 
में ही बाग्दान दो गया था, जिसके पति का उसके पेदा होने 
से पूर्व दी स्वर्गवास हो गया था, विवाद्द कर लेने से कैसे लुप्त 
हो जायेंगे ? पुरुण की एक के बाद दूसरी सनी मस्ती जाय, और 
चह नए-नए सिरे से सेहरा वाँधता जाय ; स्त्री का पॉच वर्ष की 
“अवस्था में दी पति क्‍योंन मर जाय, वह विवाह का भाव 
भी हृदय सें न आने दे--यदी स्त्री का धर्म हे ! यद घर्स 
गया नहीं और दिंदू-धर्म की योजनों लंबी नाक कटी नहीं ! 
चपुरुऐों को यही फिक्र सदा रही है कि फही विधवाएँ 
इस उच्च आदर्श से न डिय जायें ! धन्य हैं पुरुष, जिन्हें 
अपनी तबाही की कोई फिक्र नही, परंतु जिन्हें आदशों फो 
सुरक्षित बनाए रखने की चिंता दर घड़ी व्याकुल किए रहती है । 
स्त्रियों के लिये एक और ऊँचा आदर्श है, और बढ है 
पपति-सेवा? का। स्रीका सबसे बड़ा धर्म पति की पूजा करना 
है, बही उसका आरोध्य देवता है, परमेश्वर है। ख्री को इस 
जन्म मैं द्वी नद्ीं, जन्म-जन्मांतरों में भी उसी पति की सेवा 
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करनी चाहिए। पति चाहे कुछ कह दे, पत्नी का धर्म उसके 
घरणों में शोश नवाकर उसकी आज्ञा का पालन करना है। पति 
अपने चरणों पर पड़े पत्नी के सिर को भले ही पैरों से ठुकरा दे, 
पर पन्नी का धर्म है कि ज्बान से आवाज्ञ न निकलमे दे। पति 
अपनी पत्नी के बाल पकड़कर घसीट सकता है, उसकी छाती 
पर चढ़कर उसका खून पी सकता है, उसके गले पर छुरी 
चला सकता है, राज-नियम ऐसे व्यक्ति को भले ही राक्षस 
कहकर फॉसी पर लटका दे, परंतु स्री का धर्म ऐसे नर-पिशाच 
को भी देवता समककर ही पूजना है। हिंदू-घर्म क्री लाज इसी 
सरह रक्खी जा सकती है। नित्यप्रति की घटनाओं को पुरुष- 
समाज सुनता है, और सुनकर भारत की स््री-जाति के उच्च 
आदर्शों के सम्मुख सिर कुकाता है! आज अमुक पुरुप ने 
कोध में आकर अपनी स्त्री को मारते-मारते अधमरा कर दिया, 
परंतु धन्य है उसकी स्त्री, उसने आखें खोलते ही पति के 
चरणों पर माथा रख दिया ! कल लाने ने धक्के देकर अपनी 
सत्रीको घर से वादर निकाल दिया, परंठु शावाध हैँ उसकी 
स्त्री को, उसने चूँ तक नहीं किया। परसों एक ने घर के दरवाज़ें 
पर खड़े दोकर अपनी स्री को ययों गालियाँ वकनी शुरू कीं, 
बेन्‍लयाम वकता दी चला गया, लेकिन वाद रे 'दिवी! उसने 
कानों में रुई डालकर सब छुछ झुन लिया !ये कहानियाँ रोज 
सुनाई जाती हैं, और ज्री-जाति को अपने आदर्शों के पीछे 
मर मिटने के लिये सराह्य जाता है। पर॑धु क्‍या मैं उन मारी 
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गई, लताड़ी गई, आद्शों पर मारी जा रही और मिटाई जा 
रही अबुलाओं की तरफ से पृ सकती हूँ कि यदि शराच 
पीकर, जुआ सोेलकर, पत्नी के केचर वेचफर और फिर पत्नी 
को छुकराफर दिंदू-धर्म की नौका नहीं डूबी, तो ऐसे पतियों 
को यदि पत्नियों ठुकरा ढे, तो यह नौफा क्‍्योंकर डूब जायगी ? 
* थदि अपनी वेकसर पत्नी को खुले बाज़ार गालियों देने से दिंदू- 
“धर्म की लाज खतरे में नहं। पड़ती, तो ऐसे पति की जवान सीच 
लेने से च लाज किस प्रकार खतरे मे पड़ सकती है १ परंतु 
नहीं, थे कहते हैं. दोनो का धर्म ही भिन्न-भिन्न है | पति 
चाहे कैसा ही हो, उसकी सेवा करना, उसके लिये प्राण तक 
वार देना पन्नी का धर्म है--आखिर इस उसे आदर्श को 
पिया नहीं पालेगी, तो और कौन पालेगा । परंतु कोई इन 
आदर्शवादियों से पुछे--तुम्दारे भी कुछ आदर्स हैं, या स्री 
को पति-सेवा का उपदेश देते रहना ही तुम्दारा एकमात्र 
आदर रह गया है ९ 
मेरा यह अभिप्राय कभी नहीं कि स्लियों को तलाक का अधि- 
कार मिल जाना चाहिए, मेरा यह अभिप्राय भी नही कि विधवाओं 
की शादी हो ही जानी चाहिए, न मेरा यही अभिप्राय है. कि 
स्त्ियों को पति-सेचा छोड़कर पति के साथ “जैसे को सैसा? का 
व्यवद्यार करना चाहिए । तलाक का अस्ताव स्वीकृत हो भी जाय, 
लो भी मेरी वहने इतनी गौ हैं कि उन्हे जिस खूेडे के साथ 
चाँध दिया जायया, उसके रस्से से उनका गला भल्ते ही छुट 
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जाय, वे उस रपूँटे से अक्षम न होंगी, विधयाओं के विवाद्द के 
'लिये क्तिने दी लेस लिये जायूँ, कितने द्वी लेक्चर माड़े जायेँ, 
जिस च्षुण उन्हे मातम हो गया, ये विधवा दें, चादे वे दस वर्ष 
की बच्ची द्वी क्‍यों न द्वों, उसी क्षण्य वे सुद्दाग के चिह्ठ उतारकर 
सपूर्ण जीवन बे लिये कठोर तपस्या का जत लेकर बैठ जायँगी, « 
उनका पति क्तिनाद्दी ऋर क्‍्योंन द्ो--चोर दो, जार दो, 
कोटी हो, अपादिज हो--बे प्रात साय उसकी आरती छउतारेंगी, 
उसे आराध्य देंवब ही कहेंगी, उसे अपना ईश्वर सममफैर दी 
सनी पूजा करयगी। भारत की श्षियाँ इन्दीं विचारों में पाली 
जई है, ये विचार उनकी आदत के हिस्से दो गये हैं, ये इम 
विचारों को छोड नही सकतीं। परतु क्या इन 'आदरशों के पालने 
का ठेका सत्प स्रियों के जिम्मेद्दी रहेगा ? मैं मान लेती हूँ, 
सला+ का विचार एक अत्यत छुद्र तथा नीच विचार दे , स्री- 
सुरुप का सवध जन्म-जन्मातरों का सबंध द्ोना चाहिए, तलाक इस 
उच्च आतर्श का उपद्यास है| परतु मैं यह मानने के लिये तैयार 
नहीं कि इस उच्च आदशोे को निभाना केवल स्त्री वा काम दे । 
यड्ट उच्च आदर्श है, तो खी तथा पुरुष दोनो के लिये है, फेचल 
खत्री के लिये नही ! पुरुषों ने इस आदर्श को निर्दययता-पूर्वक पैसें 
सले कुचला है , स्त्री ने--फम-से-कम भारत वी सती नारी नै-- 
इस आरतल्श को स्वप्न में भी कुचलने का साइस नहीं किया। 
मैं यद भी मानने के लिये सैयार नहीं कि पुरुषों द्वारा वो इस उच्च 
आदर्श का तिरस्खार क्यि जाने पर दिंदू घर्म फ्री नौका अब तक 
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नहीं डगमगाई ; यदि स्म्ियाँ इस आदर्श को छोड़ चैंठेगी, तो बह 
नौका मेँमख़ार में जा डवेगी। मैं सममती हूँ कि यदि इस आदर्श 
को कुचलने से घर्म की नौका इबती है, तो वह पुरुषों की 
मेहरवानी से कभी की डूब चुकी है; अब स्त्रियों के पास तोः 
« डुबाने के लिये कोई नौका ही नहीं है ! मैं मान सकती हैं, 
विधवाओं फो--फम-से-कम्त जिनकी बड़ी उन्न में शादी हुई 
हो--पुनर्विवाद्द के लिये प्रेरित करना कोई अच्छा काम नहीं 
है। थे अपने पति की स्मृति को भुला नहीं सकतीं | उन्हें 
विवाह के लिये कहना स्त्री-हदय की गहराई को न पा सकना है। 
परंतु मेरी समझ मे यह नहीं आता कि जिन बहनों को 
“विवाह “शब्द के अर्थ का ही नहीं पता था, जिनके माता- 
पिता ने अपनी नासममी से उन्हे विधवा बनाया, उनके 
विवाह कर लेने में हिंदू-धर्म की नाक क्‍यों कट जाती 
है ? यदि एक बार विवाह हो जाने पर--चाहे वह सममत्यूमफर 
हुआ हो, चाहे वेसममेन्यूफे--फिर किसी एक के मर जाने 
पर विवाह करना अजुचित है, तो वह स्त्री तथा पुरुष दोनो 
के लिये अनुचित है, किसी एक के लिये ही नहीं । जिस 
घर्मशास्त्र मे लिखा हो कि पुरुष विधुर होता जाय, और नए 
नए विवाह रचाता जाय, परंतु स्त्री विधवा होते दी सिर 
मुँडा ले, माला दाथ में ले ले, वह घमंशास्त इकतरफा है, 
अन्याय-पूर्ण है! मैं यद नहीं समक सकती कि जो धर्म-नौका 
लासों पुरुषों के दस-द्स बार विवाह कर लेने पर भी शाह्य- 
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समुद्र पर बचख को तरह वैरती चल्ञी जाती है, बद किसी 
चिरली, एक-आध स्त्री के विधवा हो जाने पर दूसरी शादी 
कर लेने से फैसे रसातल में जा डबती है! अब रही पति- 
सेवा। में मानती हैँ, पदि स्त्री का देवता होता दै, पति में 
स्त्री के प्राण बसते हैँ। परंतु पति-सेवा के लिये स्पियों को 
उपदेश देने को तो कोई जरूरत नहीं। भारत की स्प्ियाँ तो 
दिन-णत यहद्द मनाती»दी रहती हैं कि उन्हें पति के चरणों 
की सेवा से कभी वंचित न किया जाय, ये अपने पति को 
लिखती दैं---'आपके चरणों की दासी? । इसी तन, मन अपंण् 
करनेवाली दास को दिंदू-घरों मे जिस प्रकार ठुकराया जाता 
है, डसे देसकर रोंगटे सड़े द्वो जाते हैं । इसमे संदेंह नदी कि 
यह दासी अपनी सेवा का कुछ प्रतिकार नहीं चाहती, वद्द 
जितनी ठुकराई जाती है, उतनी दी पति के चरणों की धूलि 
लेकर माये पर चढ़ाती है, निष्काम भाव से पति की सेवा 
में ग्राय त्याग देना उसके जीवन की सबसे बड़ी कामना होती 
है। पर्रतु क्या इतनी अवलाओं का पतियों से ठुकराए जाकर 
उनके चरणों में पढ़े-पढ़े बिलस-विलसकर आँखें मूँद लेना 

दिंदु-बम की नौंफा को कुछ भी विचलित नह करता ? पति 

को सेवा करना बड़ा ऊँचा आदर्श है, इस आदर्श के 

देवता पर लाखों अनलाओं ने अपने को वलिन्रूप से चंदा 

देया है, पर॑तु मेरे हृदय में प्रश्न उठता दे, क्या ये वलियाँ 

स्थर के देवता की आरशधना में द्वी तो नहीं चढ़ाई जा 
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'रही? क्‍या देवता असल में देवता है, या निरा हाड्-मांस का 
-पुतत्ा ९ 

दो शब्दों में मेरी शिकायत केवल यह दै--जीवन-यात्रा में 
चलते हुए कई आदर्श हमारे सामने आते हूँ। पुरुप-समाज 
इन आदशों से अब तक बचने की कोशिश करता रहा है। 
शायद कइयों को यह कहना अधिक संयत प्रतीत दोगा कि 
कम-से-कस इस समय पुरुप-समाज इन 'आदशों से अपनी 
जान बचा रद्दा है। इन आदरशशों यो मढ्ा गया है सत्री-जाति 
के सिर! बढ़े-बढ़े धुरंधर पंडित दोनो हाथ उठाकर चिल्ला 
रहे हैं, स्त्रियों का धर्म है, पति की जीवन-पर्यंत सेवा फरें; 
स्त्रियों का धर्म है, पत्ति के मर जाने पर भी उसकी 
स्वृति को पुजा करें ! मैं सोचती हूँ कही “धर्मः की 
इस दुह्ढाई के पीछे पुरुप-जाति की अपनी कमजोरी तो नहीं 
छिपी हुई दै? यदि स्त्री-जाति के प्रतिनिधि इकट्टो द्ोकर 
यह्‌ निश्चय करें कि घुरुपों के वहुविवादह करने से हिंदू-घर्म 
की नैया डाबॉडोल हो रही है; उनके पत्नी के मर जाने पर 
फिर से शादी कर लेने से हिंदू-धर्म की नाक कट चुकी है, और 
चची-ख़ुची भी कटनेवाली है; पति अपनी सेवा-परायणा सती 
को भी पैर से छुकराता है, इससे घर्मं “च्राहि-बादिः पुकार रहा 
है--यदि सव स्त्रियां मिलकर यद्ट पास कर दे, तो पुरुषों के पास 
क्या उत्तर है ? 

पुरुषों ने स्त्रियों के लिये उच आदर्श बना दिए हैं। दे उच्च 


श्६० के स्रियों की स्थिति 

हैँ, इसमें संदेह नहीं, परंतु साथ'ही वे इकतरफा हैं। स्त्रियों की 
तरफ से माँग उठ रही है--इन आदशों का पालन पुरुषों को 
भी करना होगा ! यवि पुरुष इन आदशों को पालने से चूकँगे, 
जैसा कि वे चूक रहे हैं, तो वही होगा, जों आज हमांरी आँसों 
के सम्मुस हो रहा है। 


विधवा ! 


जिस पुरुप की पत्नी का देहान्त हों जाय वह “विधुर” बहाता 
है; जिस स्री के पति का देहान्त दो जाय वह “विधवा? कद्दाती 
है। इस इप्टि से समाज में 'विधुर? तथा “विधवा”? की एक 
ही स्थिति होनी चाहिये, परन्तु इन दोनो मे अन्तर--ओह ! 
ज़मीन-आस्मान का अन्तर--है | विधुर होना एक साधारण-्सी 
घटना है, विधवा द्ोना पिछले जन्म-जन्मान्तरों तथा इस जन्म 
के संचित पापों का फल है; विधुर होना अगली शादियों की 
वेयारी मे एक कदम है, विधना होना सिर मुंडाकर, काली ओढ़नी 
ओदिकर, आजन्म अश्रु-धारा वहाने के लिये अपने व्ते तैयार 
करना है। “विधुर? तथा “विधवा? की सामाजिक स्थिति मे यह 
अन्तर क्‍यों ? आखिर पुरुष तथा स्त्री के अधिकारों को परफने 
का क्‍या फोई ऐसा पैमाना है जिससे किसी भत्रे आदसी को यह 
सममाया जा सके कि पुरुष को तो चिघुर दोने पर शाडी करने 
की इजाजत देना ठीक है और ख््री को विघवा होने पर चिता में 
अस्म हो जाना चादिये या चिन्ता थी चिता मे आजन्म कुलसते 
रहना चाहिये ? अयर सम्राज के कर्णघारों के पास ऐसा कोई 
पैमाना नहीं है, तो क्‍या हिन्दू-विधवा पर सदियों से अन्याय तथा 
अत्याचार नहीं छोता रद्दा ? इस अन्याय का, इस अत्याचार का 


ह 


श्र म्लियों की स्थिति 


यही कारण दै कि बरतंमान दिन्द-समाज को कल्पना करवे हुए 
सी को सामने ही नदों रक्‍्सा गया, और यदि रक्‍्सा भी गया है, 
तो उसके अधिकारों को कुचलने के लिए, उसे अपनी निस्सद्याय 
त्तथा अवलापन की शयस्था जतलाने के लिए । 
चैसे तो ख्री की हमारे समाज में जो भी स्थिति दवै उत्ते सोच- 
सोचकर हृदय विद्रोद्द मचाने लगता है। चहुन को भाई के किये 
अपने हृदय से सम्मान के भाव रसना सिखाया जाता है, पर्स 
भाई अपनी वहन को नाचीज द्वी समझता है। माँ अपने लड़के 
पर गये फरती है, पर लड़की को वह फालंतू सममफर हूँ। पातती 
है। पत्नी अपने पति को देवता सममकर पूजती है, परन्सु पति 
आअपनी पत्नी के साथ दासी का-सा ही वर्ताव करता है। घषदन, 
बेटी तथा पत्नी की स्थिति में तो समाज ने स्त्री को छुल्काया दी है 
परन्तु बिघया की स्थिति में तो समाज ने स्त्री के साथ ऋरता के 
ज्यवहार में हद ही कर दी है । री विधवा क्या होती है मानो वह 
पहाड से खाई में जा गिरती है । पति की जीवित अवस्था मे वह 
शनी थी, पति के मरते द्वी वद मिसारिन दो जाती दै। कोई पति 
छेसा नद्दीं देसा गया जो अपनी खक्षी के कारण राजा कद्दाता दो 
ओऔर स्री मरने के कारण भमियारी सममता गया द्वो । उस समाज 
के सगठन की जड़ से अवश्य कोई कीडा लया होना चादिये 
जिसमें क्री के मर जाने पर पुरुष को स्थिति में कोई कफ़रक नहीं 
पड़ता परन्तु पुरुष के भर जाने पर सत्री की स्थिति में फरक क्या 
पड जाता है, गज्जन दी जावा दै--उसके लिये छुनिया ही पलट 


विघवा श्द्३ 


जाती है। जहाँ घटना एक-सी हो, और नतीजा जमीन-आस्मान 
'का फरक्र डाल दे, वहाँ मगर उस संगठन के श्रति विद्रौह उठ 
खड़ा हो तो क्या ताज्जुब ? ख्री की विधवापन की हालत, और 
विधवा ख्री के साथ हिन्दू-समाज का चर्ताव स्री की हिन्दू 
समाज मैं स्थिति फो नग्नरूप सें हमारे सम्मुख ला खड़ा करता 
है।.पुरुष की हमारे समाम में स्थिति है, इसलिये स्त्री के मर- 
जाने पर उसकी स्थिति में वाल-भर भी फरक्त नहीं पड़ता, स्त्री 
की हमारे समाज में रत्ती भर भी स्थिति नहीं, इसलिये पुरुष 
के मर जाने पर स्त्री रही-न-रद्दी एक समान हो जाती द्दे। 
अक्लगणित की परिभापा में कहा जाय, तो हमारे समाज में स््ी 
का मूल्य शूल्य के बरावर दै ! शत््य किसी संख्या के साथ 
जोड़ दिया जाय, तो उस संख्या के मूल्य में अन्तर नहीं आता | 
दिन्दुःसमाज में, किसी स्री फे साथ वियाह हो जाने पर पुरुष 
न्‍्की स्थिति वैसी-की-बैसी वनी रहती हैं। उसमें घटती नहीं होती, 
चढ़ती नहीं होती । किसी संरया को शल्य से अलाहदा कर लिया 
जाय, तो शूज््य का मूल्य शुत्त्य ही रद जाता है। स्री फो भी पति 
से अलाहदा कर लिया जाय तो स्त्री की स्थिति शून्य हो जाती 
है, चद छुछ रहती ही नहीं। ल्री का वैधव्य उसे अपनी चुच्छ॒ता 
"का दारुण अत्यक्ष करा देता है। अगर भारत का स्री-समाज इस 
अवस्था में अधिक देर तक रहने से आज इनकार कर रहा है, 
तो इस पर शाज्लों के ठेकेदारों को कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिये । आपत्ति तब होती अगर ख््री, पुरुष के समान जीवधारी 


(पे स्त्रियों की स्थिति 


न छ्लोफर कोई अलग जन्‍्तु होती । जिन्हे आपत्ति होती है उन्हें 
पोती भी इसीलिये है क्योंकि वे स्नी को पुरुप की भाँति प्राणी न 
खमभने के आदी हो गये हैं । परन्तु अच वे दिन गये, और सदा 
के लिये गये। ओऑसों पर पट्टी चाँवचकर लोग भले दही ख्रीको 
अपने से निचले दर्जे की, शायद पशुओं के नजदीक-नज़दीक 
की समगते रहे, परन्तु यह्‌ ऑसों की पट्टी भी अब देर तक नहीँ 
बंधी रह सकती क्योंकि स्त्रियों के अधिकारों की गगन-भेदी पुकार 
उनके बहरे कानों के छेदीं को पारकर उन्हें 'ऑसें उघारने को 
विवश कर रही है । 5 
भारत की नारी ने सदियों से आजतक जो तपस्या की है, 
क्या उसका प्रतिकार उसे कुछ न मिलेगा ? घुझी के रूप मे उसने 
जन्मते ही 'अनेक नर-पिशाचों के हाथों, ऐसे लोगों के ह्वार्थों जो 
उसे जन्म देनेवाले थे, अपने कोमल गले पर छुयी तक चलवा ली 
छै। कई बार अपने को जीते-जी मद्ठी के गढ़े में दूववा लिया है । 
पत्नी के रूप में उसने पति के सम्मुस अपने व्यक्तित्व को विज्ञ- 
कुल मिटा दिया है। पदि जितना राक्षसी रूप धारण करता गया 
पत्नी उतनी ही देवी का रूप धारण करती गई है । भारत के पति 
की इच्छा-वेदि पर यहोँ की नारी ने अपने तन, मन तथा आत्मा 
को बलि घनाकर चढ़ा दिया टै। पति के लिये पत्नी ने बास्तविक 
अर्थों में अपने श्राणों को हवा की फूँंक समता है। विधवा के 
रूप मे उसकी तपस्या ने चरम सीमा का भी उल्लंघन कर दिया 
है | विधवा ने आत्म-वलिदान के यज्ञ से किस श्रकार अपने शाणों 


बिघवा श्द्लट 


की भर-भरकर अआहुति दी है, इसकी कहानी पापास्प-छूदय भी 
बिना आँसू चहाये नहीं सुन सकता। इसी देश की तो विधवाणए 
चीं जो पति के मरने के बाद अपने हाथों से अपनी चिताएँ चिना 
'फरती थीं। वे अपने ही हाथों उसमें आम देती थीं और उसी 
आधकती आग की लपटों पर समाधिस्थ दो जाया करती थीं । 
अगर वे इस प्रकार अपने पाणं की आहुति नहीं दे सकती पर्थी 
तो जब तक जीती थीं उमीन पर सोती थीं, रूखा-स्ूूखा खाती थीं, 
अम्नमर उपवास और जपन्तप में शुज्ञार देती थीं, अपने जीवन 
का एक-एक साँस भानो सूली पर टँगी हुई काटती थीं। और, 
4१ क्‍यों १ क्‍या आज ऐली पिदयाओं फी फनी है जो विधवा 
डोते ही भूल जाती हैं. कि थे जीवित हैं ? इसमें शक नहीं कि ये 
विता में भस्म नहीं हो जाती, परन्तु चिता में भस्म हो जाने पर 
सो टंटा एकदम खत्म दो जाता है। आ्आाज की विधवा तो ऐसो 
चिता में तिल-तिल जलकर अपने भराणों को छोड़ती है जिसमें न 
मरा ही जाता है, न जिया ली जाता है; शरीर जलकर न राख दी 
ड्वोता है, न उसके पास उस आग से बचने का ही कोई रास्ता है । 
स्भारत की विधवाओं ने जो तपस्या की है उसे देखकर पुरुष समाज 
सें अगर शरस होती तो स्त्रियों की स्थिति का अश्न कभी का दल 
दी चुका होता । अगर तपस्या से कोई ऊपर उठता दै तो मारत 
। को विधवा ने देवताओं के आसन को भी डॉवाडोल कर देनेवाली 
अपनी भीपण तपस्या से स्त्री-जाति को इतना ऊपर उठा दिया है 
जद्दों पुरुप-समाज की दृष्टि भी नहों पहुँच सकदो। कदके हैं, 


श्द््दृ ख्लियों की स्थिति 
तपस्या के प्रभाव से स्वयं भगवान्‌ की समाधि भंग हो जाती है. 
और वे वरदान देने आ पहुँचते हैं ! भारत की विधवा की तपस्या 
दो-चार दिन की नहीं है, दस-बीस साल की नहीं हू, यह सदियों 
की तपस्या है। सदियों से वह वार-धार और लगातार आत्म- 
बलिदान कर रही है, पर हिन्दू-समाज की आत्मा फो मृप्त करने 
के लिये इस महान दलिदान का नतीजा क्‍या हुआ ? भगवार_ 
का स्त्री-समाज को वरदान देने को उतरना तो दूर, इस तपस्विनी 
नारी को तो हिन्दू-समाज अधिकाधिक श्सातल में पहुँचाने की 
फोशिश कर रहा है। विधवा तपस्या करती है, अपने श्रार्णों 
की बाजी लगाती है, और पुरुप-समाज उसकी साधना का 
मानों उपद्दास करता हुआ कहता है कि विधवा इसीके लायफ है। 
भारत की विधवा ने सदियों के इतिहास से यद्द सिद्ध कर 
दिया दे कि उसके शरीर, मन तथा आत्मा का निर्माण त्याग 
ओर तपस्या की भावनाओं को सम्वित करके हुआ है। भारत 
की एक-एक दिघत्रा 'आत्म-बलिदान की साज्षात्‌ मूर्ति है। इतना 
स्याग, इतनी तपस्या, इतना वलिदान--किंस लिये ? संसार की 
उच्चतम विभूतियों की खान द्ोते हुए भी आगर भारत की नारी 
की चद्दी स्थिति रहनी है जिसका नग्न-चित्र हिन्दु-समाज में 
विघया की स्थिति से शत्यक्ष छोता है दो स्त्री समाज का त्याग, 
डसकी तपस्या, उसका वलिदान सच घूल में मिला ऊा रहा है । 
त्याय करना चाहिये, अपने आराध्य देव के लिये ; वपस्या करनी 
चआदिये, अपने इ्ठ को पाने के लिये; बलिदान करना चादियें, 


विधवा श्द्७ 
अपने देवता को मनाने के लिये--परन्ठु यहाँ त्याग है, आराध्य 
देव नहीं ; तपस्या है, इष.्ट नहीं; चलिदान है, देवता नहींत। 
विधवा अपने पति की स्प्रति से जीवन पाकर काँटों की सेज पर 
सोती है, और पति अपनी परिणीता पत्नी की मौजूदगी में भी 
अपने को सामाजिक वन्धनों से ऊपर सममता है। जिस समाज 
में स्त्री के साथ इतना अश्याय दे, क्‍या स्त्री"ंडस समाजरूपी 
देवता के ववरणों पर अपने त्याग, तपस्या और बलिदान के फूल . 
चढ़ाती दी चली जायगी ? और, क्‍या इसीलिये आज अनेक 
विधवाएँ समाज के अन्याय से पीड़ित होकर उसके संगठन को 
डुकराती हुई नज्जर नहीं आ रहीं ? आज, विधवा के साथ किये 
जानेवाले चर्ताव से भारत की स्त्री-जादि को यह समम्त पड़ 
गया है कि हिन्दू-समाज त्याग तथा तपस्या की उन भावनाओं 
के योग्य ही नहीं रहा, जिन भावनाओं में वे अब तक पलती 
आर सॉस लेती आ रही हैँ। पुरुषों के तो पहले भी फोई 
आदर्शा नहीं थे, न अब हैं; परन्तु स्त्रियों के आदर्श भी समाज 
में स्त्री के साथ असमानता के वर्ताव के कारण लुप्त छोते जा 
रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी साधना का कोई फल नही दीस रहा। 
आज यह जुरूरी दीख रहा है कि समाज में स्त्री को उसकी 
वास्तविक स्थिति दे दी जाय, क्‍योंकि आज की नारी जाग गई 
है और हमारी सामाजिक रचना को देखकर काँत पीस रही है, 
इसका निर्माण करनेवालों को अपनी ओजन्मरी बारी से शाप 
दे रही है और इस गन्दे सामाजिक संगठन को भरम कर देने 


ध्द्ष्प ख्त्रियों को स्थिति 


के लिये ऑसों से आग उगल रहो है। अगर समाज ने स्त्री 
छो उसकी दास्तविक स्थिति न दी तो तपस्या और त्याय की 
देवी रणचण्डी चन जायगी, शान्ति तथा मिठास का स्रोत . 
चद्दाने के स्थान पर ज्यालामुखी के शोले उगलने लगेगी। 
विधवा का प्रश्न स्त्री के अन्य प्रश्नों से जुदा नहीं है! यद 
अभ्, अन्य प्रश्नों की चरह, स्त्री की सीमाज़ में स्थिति का प्रभ 
है। थाँ, विधवा के साथ समाज जो बर्तान कर रहा है वद्ध 
समाज में स्त्री की स्थिति के प्रथम को बड़े उप्र तथा स्पष्ट रूप 
में हमारे सम्मुख ले आता है। विधुर द्ोना घुरा नहीं समम्य 
जाता, विधया द्वीना बुरा समझा जाता है, पापों का फल समरका 
जाता है। मेरा प्भ्न है, और मेरे साथ दिन्दू-समाज की एक- 
एक नारी का अश्न दे फि विधवा तथा विधुर की सामाजिफ 
स्थिति में यह भेद क्‍यों है? अगर भेद है, तो आज फा जगा 
डुआ स्प्री-समाज इस भेद को मिटाकर रहेगा । विधवा? तथा 
विधुर! की सामाजिक स्थिति में भेद स्त्री? तथा पुरुष!” की सामा- 
जिफ स्थिति मे मेंद पर आश्रित है। इसलिये स्ती-समाज 
निघया के भ्रभ्न को इल करने के लिये स्त्री फी स्थिति के 
आधारभूत भ्रश्न को इल फरेगा । स्त्री से त्याग, तपस्या और 
आत्मोत्सर्ग सब छुछ रहेगा परन्तु अब अआनेवाले दिलों में त्याग 
दोगा स्त्री को उसके सोये हुए सामाजिक अधिकार दिलाने के 
लिये, तपस्था होगी इन अधिकारों की लड़ाई में आनेयाली 
ऋटिनाइयों को सदने के लिये और आत्मोत्सर्ग होगा अधिरारों 


विधवा श्द्दध 


के देवता पर आवश्यकता पड़ने पर अपने को बलि चढ़ाने के 
लिये। उस त्याग, तपस्या तथा अआत्म-चबलिदान में से भारत की 
ज्ञारी को अपने आराध्य, अपने इष्ठट, अपने देव का दर्शन दोगा 
“और उसी समय भारत की नारी की ये निधियोँ सफल दोंगी । 


भविष्य, 


हमने देस लिया, स्री का जीवन उसके गुलाम दोने काः 
एक जीता-जागता नमूना है। कोई समय था, जब उसकी 
समाज में स्थिति ऊँची थी, (चह पुरुष के समान समाज 
की एक आवश्यक अंग थी ।' परंतु वह समय केवल भारतपर्प से 
था। स्त्री के लिये वद्दी खर्णीय युग था। उसकी मलक 
प्राचीन साहित्य में ही रह गई है। उसके बाद से वह 
संसार के किसी कोने में स्वतंत्र नहीं दिखाई देवी। योरप मे 
श्ए वीं शताब्दी के अत तक स्त्री परतंन थी, गुल्ञाम थी। 
यद्द बात ठीक है कि १७वी शताब्दी में फ्रेनेलैिन तथा मैडेंस 
डी मेंटेनौन ने फ्रांस में स्प्री-शिक्षा-संबंधी कुछ कार्य प्रारंभ 
किया था, परंसु उनका आदर्स भी स्त्री को मानसिक छैम में 
अआऊाददी देने का नहीं था। उन्होंने स्त्री को संसार के प्रति 
सर्वथा उदासीन हो जाने या पाठ पढ़ाया। उनके लिये जो 
पाठ्शालाएँ सोलों, उनमे वे संसार में रहती हुई भी संसार से 
अलग थीं। दो लड़जियाँ आपस में वात नहीं कर सकती थीं। 
उनके आगे-पीछे अ्रध्यापिकाएँ चलती थीं, जो इस वात पर 
ध्यान रुसपती थीं कि क्ट्दी बालिकाझँ चलते-फिरते किसी 
समय आपस में बात न कर लेँ। इस चुप्पी झेँ, कानाफूसी 


भविष्य १७ 


में, वे लड़कियाँ सालों बिता देती थीं। इस प्रकार की शिक्षा 
सो स्त्री के लिये दासता से भी घुरी थी। योरप में स्त्री उस 
दासता से निकलकर अब ख्वतंत्र हो गई है। उसके 
खतंत्र व्यक्तित्व का अधिकार लगभग माना जा चुका है। 
परंतु भारतवर्ष में रत्री गुलामी से निकलने की इस लड़ाई 
में अभी बहुत पीछे है। सके साथ अभी गुलार्मों कानसा 
ही वर्ताव हो रहा ह। पुरुष के लिये जो क्षेत्र खुले हैं,, 
स्त्री के लिये वे सब बंद हैं। स्त्री से जो आशाएँ की जाती 
हैं, स्त्री के सामने जो आदर्श रखे जाते हैं, पुरुष से न तो वे 
आशाएँ ही की जाती हैं, और न उत अएर्शो" का सौदा 
द्विस्सा भी उसके जीवन में पाया जाता है। जेवर, पर्दा, 
सब स्त्री के शरीर पर उसकी गुलामी की निशानियाँ हैं। 
स्‍त्री को शिक्षा से अभी तक वंचित ही रखा जा रहा है। रारीब 
घरानों में स्त्रियों की स्थिति जानवरों से बढ़कर नहीं है, 
अमीर घरानों में वे घर में एक अलक्कार वनकर रहती हैं-- 
इससे ऊँची स्थिति अभी तक हमने स्त्रियों को नहीं दी। 
स्‍त्री तथा पुरुष में भेद है, इससे कोई इनकार नहीं करता, 
परंतु भेद होना और वात है, और ऊँच-नीच का भाव 
होना और वात है। स्त्री तथा पुरुष में भेद दोते हुए भी- 
समाज की दृष्टि में दोनो वरावर द्वो सकते हैं। अब तक 
इसमांरे समाज की रचना स्त्री तथा घुरुप के भेद पर आश्रित 
- नहीं रहीः हमारे समाज का निर्माण तो इस बात पर हुआ 


श्र « स्ियों की स्थिति 


'है कि स्त्री पुरुष की अपेत्ता अत्यंत निचले दर्मे की है, स्त्री 
त्था छुरुप की मानसिऊ योग्यता के क्षेत्र में बरायरी दो ही 
नहीं सकती, पुरुष स्वभाव से ऊँचा और स्त्री स्वभाव से 
नीची दहै। अब वक इमारे समाज ने स्त्री को अपनी ऋीव- 
दासी ही सममा है। विवाह, जेवर, पर्दा, शिक्षा, वर्तावा 
स्थिति, इन सत्रमें स्त्री के जीयन*पर गलामी की एक अमिट 
छाप दिखाई देती है। ये शुभ लक्षण हैं कि स्त्रीसमाज 
अब इस भावना के विरुद्ध भड़क रहा है। में तो सममती हूँ 
कि उसे अभी और अधिक भड़काने की जम्मस्त है। इस 
समय तक हमारे सम्राज में स्लियों की जो स्थिति है, उसे देसकर 
चुपचाप, दाथ-पर-<द्वाय घरे बैठे रहना संभव नहीं जान 
पड़ता | इस स्थिति से परिवर्तन छोना आवश्यक है, और 
चह भी मौलिक परिवर्तन, साधारण परिवर्तन से काम नहीं 
चलंगा । आज पट्म-लिसी स्त्रियों के हृदय में परिवर्तन की 
जो भ्रवल आकांक्षा उत्पन्न द्वो गई हे, उसका एकमात्र कारण 
चही है फि वे सदियों की इस गुलामी को अब देर सक 
नहा देने सकतीं | इसी परिवर्तन की तरफ़ उदीयमान स्प्री- 
समाज घड़े उत्सुकवा-पूर्ण नेगों से टकटकी लगाए देख 
रहा दे । 

आज स्त्रीन्‍्समाज की विचिन अनस्था है । कल्पना फीसिए 

कि एक स्त्री घोड़े पर चइकर सैर करने को निकल जाती दै। 

उसे यदद नया काम करते देसकर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के हृदय 


अविष्य २७३: 


में मिन्न-मिन्न भाव उठने लगते हैं। पुरुप-समाज, जो स्त्री को 
अब तक मकान में बंद रसने का आदी है, उसकी तरफ आँखें 
फाड-फाइकर देसने लगता है । अनेक पुरुष इस बात को 
सोच भी नहीं सकते कि स्त्री भी घोड़े की सवारी कर सकती 
है । उनके लिये यह वात एक अनहोनी घटना है । पुराना 
ख्ती-समाज भी इन्हीं विचारों में पला है, इसलिये हमारी इद्धा 
मात्ताएँ भी किसी युत्रती को घोड़े पर सवारी करते हुए देखकर 
आश्यये करने लगती हैं | उनकी सम्मति में तो आजकल की 
लड़कियाँ छुल को कलंक लगा रही हैं, वेशर्म होवी चली जा 
रही हैँ । परंसु अगर |सबारी करनेवाली बहन से कहा जाय 
कि तुम्हारे विपय मे तुम्दारे बुजुर्गों की यह राय है, तो क्‍या 
चह्द यह नहीं पूछ सकती कि उसे घोड़े की सवारी करने का 
अधिकार क्‍यों नहीं है ? क्‍यों इस काम के लिये उसे निलेज्ज कद्दा 
जादा है ? अगर लड़का घोड़े की सवारी कर सकता है, तो लड़की 
क्‍यों नहीं कर सकती ९ अगर लड़की के लिये यह काम बेशर्मी का 
है, तो लड़फे के लिये क्‍यों नहीं ? कौन कह सकता है कि ये प्रश्न 
छीक नहीं दे १ परंतु क्या हम इन प्रश्नों का कोई उचित उच्र दे 
सकते हैं. 7 और, अगर हम इनका उचित उत्तर नहीं के सकते, 
सो क्ष्या हुम यह आशा कर सकते हैं कि खियाँ इस आजादी 
के ज़माने मे, थों द्वी ताले में यंद द्ोकर बेटी रहेगी? इसी 
का नतीजा है कि वर्तमान समाज में नवीन विचारों मे पली हुई 
लड़कियाँ न तो इस बात पर आखश्चये करती हैं कि उनकी एक बदन 


घ््ड्र्‌ - स््तियों की स्थिति 


'है कि स्त्री पुरुष की अपेक्षा अत्यंत निचले दर्ज की है, स्त्री 
चथा पुरुष की मानसिक योग्यता के क्षेत्र में वरायटी हों ही 
नहीं सकती, पुरुष स्वभाव से ऊँचा और स्त्री स्वमाव से 
नीची है। अब सर इमारे समाज ने स्त्री फो अपनी छौत- 
दासी दी समम्य दे। विवाद, जेवर, पर्दा, शिक्षा, वर्तावा 
स्थिति, इन सचमें स्त्री के जीवन *पर गलामी की एक अमिट 
छाप दिवस्गई देती दे। ये झुम लक्षण हैं फ्रि स्त्री-समाज 
अब इस भावना के विरुद्ध मइक रहा है| मैं तो समझती हूँ 
कि उसे अभी और अधिक भइकाने की जरूरत है। इस 
समय तक्क इमारे समाज में स्लियों की जो स्थिति है, उसे देसरर 
चुपचाप, द्वाय-पर-द्वाथ घरे बैंठे रहना संभय नहीं जान 
पड़ता। इस स्थिति में परियर्तन द्ोना आवश्यक है, और 
चढह्‌ भी मौलिऊ परिवर्तत, साथारण परिवर्तन से काम नहीं 
चलेंगा । आज़ पद्ौ-लिस्ी स्तियों के छद॒य द्य में परिवर्तन की 
जो प्रवल आकांक्षा उत्पन्न दो गई है, उसका एकमान कारण 
यही हू कि थे सदियों की इस गुलामी को अब देर तक 
नदी देन्च सकतीं । इसी परिय्तन की दरफ उद्ीयमान स्जी- 
सम्राज चढ़े उत्सुझुवान्पूएों नेन्‍्ों से टख्टकी लगाए देस्व 
रहा है । 

आज म्ब्री-समाज छी विचित्र झपस्था दै । कल्पना कोलिए 
कि शक स्त्री घोड़े घर चढ़कर सैर करने को निकल जाती दहै। 

उसे यद्द नया काम करते देसकर मिन्न-मिन्न व्यक्तियों के हृदय 


अविष्य श्र 
में मिन्न-मिन्न भाव उठने लगते हैं। पुरुष-समाज, जो म्री को 
अब तक मकान में बंद रखने का आदी दे, उसकी तरफ़ आँखे 
फाड़-फाइकर देखने लगता है । अनेक पुरुष इस वात को 
सोच भी नहीं सकते कि स््रो भी घोड़े की सवारी कर सकती 
है। उनके लिये चह बात एक अनहोनी घटना है। पुराना- 
ख्री-समाज भी इन्हों विचारों में पला है, इसलिये दमारी बृद्धा- 
माताएँ भी किसी युवती को घोड़े पर सवारी करते हुए देखकर 
आश्यर्य करने लगती हैं | उनकी सम्मति में तो आजकल की 
लड़कियाँ छुल को कलंक लगा रही हैं, वेशर्म होती चलो जा 
रही हैं । परंतु 'अगर ,सवारी फरनेवाली बहन से कहा जाय 
कि सुम्हारे विपय में तुम्हारे बुज्ुगों की यह राय है, तो क्‍या 
पह यह नहीं पूछ सकती कि उसे घोड़े की सवारी करने का 
अधिकार क्‍यों नहीं है ? क्‍यों इस काम के लिये उसे निर्लह्न कहा 
“ जाता ह १ अगर लड़का घोड़े की सवारी कर सकता है, तो लड़की 
क्यों नहीं कर सकती १ अगर लड़की के लिये यह्‌ काम चेशर्मी का 
है, तो लड़के के लिये क्‍यों नहीं ? कौन कह सकता है कि ये प््न 
ठीक नहीं है ( परंतु क्या हम इन घ्नों का फोई उचित उत्तर दे 
सकते हैं ? और, अगर हम इनका उचित उत्तर नहीं दे सकते. 
तो क्‍या हम यह आशा कर सकते हैं. कि स्ियाँ इस ज्याउ-ह 
के जमाने में, यों दी ताले में बंद होकर बैठी 
का नतीजा है कि वर्तमान 
लड़कियाँ न तो 


द्‌ रहेंगी ? इसी 
पमाज में नवीन विचारों मे पली हुई 
इस याद पर आखये करती हैं कि उनकी एक बहन 


द७छ ज्ियों की स्थिति है 


थोड़े की सवारी कैसे कर सकती है, और न उनऊे हृदय में उस 
चदन के विपय से निर्लेज् होने का भाव उत्पन्न होता है । उनके 
दय में तो केचल यहो भाव उत्पन्न होता है कि जैसे यद्द 
घोड़े पर चढ़ रही है, वेसे हम भी चढ़े, दमे भी ऐसा मौका 
मिले। इन विचारों में कोई अस्वाभानिकता नहीं है। आजिर 
जियो भी तो मनुष्य हैं । उन्हे अय तक प़वर्दस्ती एफ संकुचित 
क्षेत्र में रक्ख़ा गया है, इसीलिये तो उनके विचार संकुचित दो 
नयए दिखलाई पड़ते हें । इस सहुचित चेन से ये निकल जाये, तो 
चे क्‍यों न उसी प्रकार सोचने लगें, जिस प्रकार य तक पुरुष- 
समाज सोचता रहा है। अगर कसी लड़के को लड़कियों फे-से 
वायु-मंडल में बंद करके रक्‍्सा जाय, तो वह भी तो परिस्थितियों 
का शिफार द्वो जाता है। यद पैसा द्वो शर्मोल्ा, पैसा द्वी परा- 
श्रित द्लो जाता है। पुराने और नए ज़माने में यद भेद है फि 
इस समय स्तियाँ उस तद्ढ दायरे को छोड़ रद्दी हैं, जिसमे ये 'अय 
तक पड़ी रही हैं। पदले स्नियाँ परतनता में सारी यु 
बिता सकती थीं, अत वे स्पर्तंतता फी पवन के एके मोँझे 
कछो पाकर भी पंत फटे पत्ती पी तरद फड़फड़ाने लगती 
“हैं । अ्रवस्थाओं के बदल जाने से स्त्री फी श्रश्नति भी बदलती 
जा रही है। ये! परिचार शिक्षा के साथ दी फ्रैल रहे दो, ऐसी 
यात नहीं दे। 'मशिक्षिता बदनों में भी ये वियार घर फरते चले 
ज्ञा रहे एैं। भेद इतना दी है फि शिकिव यदसे अपने विचारों 
फो फार्यरूप में परिणत करने फो भी सैयार दो जाती हैं, प्शिक्तिता 


भविष्य श्ज् 


दें परिस्थितियों को अपने विरुद्ध देखकर शर्मा जाती हैं, 
साइस नहों फर खकतों। अपने वंधनों फो वोड़ डालने की 
'उत्कट अमिलापा श्रत्येक नवयुवती के हडय में उत्तक्न दो गई दै, 
चादे यह शिक्षिता दो, चाद्दे अशिक्षिता, चाद्दे अवस्थाएँ उसके 
अनुकूल हों, चाहे अतिकूल ! ः 
जो बात घोड़े की सवार के संबंध में है, चद्दी जीवन के दूसरे 
क्षेत्रों में भी है। जिन कार्मो को फेदल पुरुष किया करते थे, उन्हें 
अब रितयों ने भी करता शुरू कर दिया है ॥ पुरुष-समाज, जो 
अब तक स्त्रियों को इन कार्मो के अयोग्य समझता था, स्त्री में 
इन घरिवर्तनों को देसकर अब दॉतोन्तले डेंगली दवा रहाहै; 
हमारा पुराना स्त्री-समाज जो अब तक पुरुप-समाज द्वारा 
भदढ्ाए हुए गुलामी के विचारों को अपना स्वभाव सा सममने लगा 
था, इन परिवर्तनों को देखकर घबराने लगा है ; परंतु वर्तमान नव- 
आुवर्कों तथा नवयुवतियों का समाज इन परिवतंनों को स्त्री-जाति 
के अच्छे दिन फिर असने का शुभ लक्षण समझ रद्द है, और 
चुरुप-समाज हारा स्त्री-जाति पर किए गए आज़ तक के सामूद्दिक 
अत्याचारों को याद करके रोप कर रहा है । आजकल के 
'विचासें में पली हुई किसी भी स्त्री की समझ में नहीं आ सकता 
कि स्त्रियों को अत्येक काम में बच आज़ादी क्‍यों न हो, जो पुरुषों 
को दै ; स्त्री की समाज में वद्दी रिथिति क्‍यों न दो, जो पुरुषों की 
' है? क्यों उुरुषों को मालिक समभा जाय, क्‍यों क्षियों को 
,अन्ञाम समझा जाय ? क्‍या यह बात ठीऊ नहीं कि जब तऊ स्री 


श्ज्प स्त्रियों की स्थिति 


अवसर के लिये वे अब किसी का मुँह नहीं ताकेंगी | इस 
अवसर को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है, और इसी से 
उनके भविष्य का निर्माण हो रहा है। 
इस भ्रतिक्रिया का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि समाज 
में पुरुष तथा स्त्री' की स्थिति एक समान दो जायंगी। पुरुष 
को उच्च तथा स्त्री को नीच सममने क्ला विचार नष्ट हो जायगा। 
अब तक जिस अकार समाज के क्षेत्र से स्त्री को तिर्वासित 
किया गया था, यद्द अवस्था नहों रहेगी | स्त्री-जाति अब तक 
गुलामी के वोक से दवती चली आई है | अब वह इस बोभ 
को अपने कंधों पर से उतार फेंक्रेगी । अब तक उसे पुरुष से 
नीचा गिना जाता रहा है, अब वह पुरुष के साथ बराबर द्वोने 
के अपने अधिकार को मनवाकर रहेगी । अब तक समाज 
से ध्र्धचंद्र देकर उसे निकाला जाता रहा है, अब यह 
समाज के क्षेत्र में धुरुप के चरावर अपना स्थान बनाकर 
« रहेगी । अब सक पुरुष जो कुछ करता रदय है, स्त्री को उस सबसे 
घल-पूर्वक रोका गया है, अब घह पुरुष फे झुकाविले 
में सब छुछ करेगी । स्त्री-जाति का निकट भविष्य यही है | 
चह अपने भूत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया करेगी, एफ प्वल 
पतिक्रिया करेगी । इस अवतिक्रिया का द्ोना स्वाभाविक तया 
आवश्यक छू । अगर यह मतिक्रिया न दोगी, तो स्त्री तथा पुरुष 
दोनो फे हृदय के भीतर स्त्री के विषय में पुराने विचार कुछ-स- 
मुछ अपना असर यनाए द्वी रक्‍्सेंगे । स्तियाँ तब तफ अपने 


भविष्य श्ष्ड 


को असमर्य सममती रहेंगी, जब तक ये पुरुषों द्वारा किए जाने- 
चाले सब काम करके अपनो योग्यता को परख न लेंगी। 
'इसी अ्रकार पुरुष भी जब तक स्त्रियों को उन सब कामों को 
करते हुए न देख लेंगे, जिन्हें अब तक पुरुष ही कर सकते 
थे, तब तक उनमें स्त्रियों की सामर्थ्य के विषय में संदेद चना थी 
रहेगा। इस अतिक्रिया के द्वारा स्त्री के विपय में उसके 'तुच्छ 
जीव” द्वोने का जो हमारा विचार है, उसका परिशोध दो 
जायगा। स्त्री ने सदियों की गुलामी में जो कुछ खोया दै, 
उसे घह इस प्रतिक्रिया के दारा दी फिर से प्राप्त करेगी । 
संभव है, इस प्रकार अपनी स्थिति को पाने में बह चहुत कुछ 
खो भी बैठे, परंतु थोड़ा-बहुत खोकर भी वह जो छछ पा 
जायगी, वह स्त्री को अपनी उचित स्थिति में लाने में बहुत 
सहायक सिद्ध होगा। अधिक निकट-भविष्य फा समय तो 
इस प्रतिक्रिया का ही उम्र रूप होगा, इस समय स्त्री,का सबसे 
'बड़ा ध्येय अपने खोए हुए मैदान को जीतना होगा, ग्रुलामी * 
से निकलकर अपनी योग्यता का परिचय देना दोगा, स्त्री 
तथा पुरुष की समानता को सिद्ध करने में अपनी नस-नस 
को लड़ा देना होगा। 
इस भतिक्रिया के अनंतर, स्त्री के 'तुच्छ तथा घृणित जीव? 
शोने के विचार के लुप्त छो जाने पर, प्रतिक्रिया की गर्मी: 
सें स्वभावत: पर्याप्त ककी आ जायगी। तब हम इस स्थिति में 
होंगे, जब यह निर्णय किया जा सकेगा कि स्त्री को पुरुष के 


श्ज्ड्‌ स्रियों की स्थिति 


की गुलामी के भार समाज में प्यल थे, तन तक स्री अयोगय 
और असमर्थ थी, पुरुष के सुजाजिले में नहीं आय सकती थी, पुरुपों 
से शारीरिक तथा मानसिक चेन मे बहुत नीची थी। शआज ज्यों 
ज्यों ये भाय नष्ट होते जा रहे हें, त्यॉन्यों स्त्रियों को अयोग्यवा 
और असमर्थता भी दूर छोती जा रही है। वे पुरुषों के भुऊायिले 
में आजर कई चातों में पुरुषों को भी पद्छाडठी चलीजा री 
हैं। श्रगर प्रति ने ही पुरुष तथाच्रीमे पोई ऐसा सेट रस 
दिया होता, जिससे समाज मे स्त्री की स्थिति पुरुष से नीची ही 
रहनी द्वोती, तो आज योरप से रिप्रियों अत्येक च्ोत में पुरुष के 
मुक्राविले मे आरर जो उद्ध कर रही हैं, चद सन न कर सरवतीं। 
इस बात को घुरुष तथा स्त्री वोनों समसने लगे हैं, और इसके 
सममलने के साथ-साथ स्त्री की स्थिति और उसका भविष्य विल्ड॒त 
नया रूप घारण करते चले जा रहे हैँ 
जिसने स्त्री की भूत की स्थिति का गद्दराई से अध्ययन किया 

है, वद्‌ यद फटे बिना रद नहीं सकता कि अय तक स्री के साथ 
जो अत्याचार या पर्वाय होना रहा है, भविष्यत्‌ उसी वी 
भतिक्रिया फा परिणाम द्वोगा | वह प्रदिकिया योरप में थ्रचद 
रप घारण कर चुकी &द, और भारत में भी स्तियों की जागृति 
के रूप में श्रफ़्ट हो रही है । आय सर स्‍्वीयों अयोग्य कदवर, 
इदप से नीची क्कर ल्वाया यया है, आय स्त्री अपने यो योग्य 
नाकर, पुरुष के सुक्रातिते की उतर, पुझष से कई छोमों से 
पग्रे बड्कर दिखाण्गी । अब स्पी पुरुष ये साथ श्रवियोगिवा 


, भविष्य श्ड्क 


ने हर क्षेत्र में आएगी। पुरुष जो कुछ करता रहा है, और जिस 
काम में भी वह अपनो इईश्वर-प्रदत स्वाभाविक योग्यता की 
बु्दाई देकर स्त्री को अपने से नोची कहता रहा है, उसमें स्ती 
अब सिद्ध करेगी कि वह पुरुष से नीची नहों थी, पुरुष की 
जुलामी में चेंधे होने के फारण वह अब तक अपनो शक्तियों का 
विकास नहीं कर सको थी ।३स्ररो अब यदद सिद्ध करेगी कि अगर 
हसे भी पुरुष के समान द्वी अवसर दिया जाय, तो बह भी प्रत्येक 
क्षेत्र में उसी प्रकार अपनी योग्यता का परिचय दे सकती हि. 
जिख प्रकार अब तक पुरुष देता रहा है। पुरुष चकालत करते 
रहे हैं, स्तियाँ भी वकील वनकर दिग्वाएँगी, और वकालत भी 
'पुरुषों से अच्छी करेके दिसाएँगी। पुरुष चिकित्सा करवे रहे हैं, 
स्त्रियों भी चिकित्सिकाएँ घनकर दिसाएँगी, और पुरुषों को 
अपेज्ञा अच्छी चिकित्सा करेंगी। स्त्रियों पुरुषों के मुकाविले 
मेसव कुछ करेंगी, और भत्येक काम में थ्रुरुपों से घढ़कर 
दिखाएँगी। स्त्रियों को अयोग्य तथा असमर्थ कहकर सदियों से 
जो दासता में रफने का भयत्न किया गया है, उसका वे अव 
ुँद-तोड़ उत्तर देगी । योग्प तथा भारत में ख्रोज्जाति फा 
भविष्य प्रतिक्रिया की इसी भावना के साथ चेंधा हुआ है। इस 
अतिक्रिया को रोका नहीं जा सकता। 'अब तक स्ी-जाति के 
साथ जो इकतरफा बर्ताव हुआ है, उसके प्रतिकार के लिये यह 
आपश्यक दे गया है कि स्पोसपमाज़ को ऋआप्पटी अशपिए्रों; अऊ 
भू विकास करके दिखा देने का अपसर दिया जाय। इस: 


(८6 स्रियोँ की स्थिति 


चथा घुरुप को स्त्री के मुक्ाचिले में किस क्षेत्र में आना चाहिए, 
और' किसमें नहीं। उस समय समाज में स्त्री को घुरुप के 
बरावर स्थिति मिल चुकी द्वोगी, और तव वह, किसी अयोग्पता 
के कारण नहीं, परंतु श्रम-विभाग के नियमों- के अछुसार, 
छुरुप के साथ किसी श्रकार का सममौता कर सकेगी स्त्री 
* वया झुरुप का कार्य-क्षेत्र अगर क्षलगन्अलग है, तो उसके 
सामाजिक इृप्टि से एक समान होते हुए भी ऐसा दो सका 
है । उनके कार्य-क्षेत्र को मिन्न-मिन्न सीमाओं में बॉधने के 
लिये यद्ध तो आवश्यक नहँ। क्रि समाज से स्त्री की स्थिति 
कु डी सर्वधा उड़ा दिया जाय। इस समय स्त्री के सामने 
सवसे पहला काम वो अपनी (स्थिति को बनाना द्वो सया दै+ 
ज्ब वद्द स्थिति बन जायग्री, तव समानता के मंच पर आकर 
बढ पुरुष के साथ अपने काम को बॉँट सकेगी। उस समय 
ख्री तथा पुरुष के क्षेत्रों का निर्णय इन दोनो कौ समानता 
»को मानकर किया जायया, इन दोनों में मालिक तथा गुलाम 
का संबंध कल्पित करके नहीं। वरावरवालों में भी तो श्रम- 
विभाग के कारण कार्य-क्षेत्र का विभाग दो सकता है। परंतु इस 
अकार श्रम-विभाग के आधार पर अपने क्षेत्रको सीमावद्ध करती 
डैई भी री अपने को किसी अकार की असमर्थता की अवस्था मे 
रखने के लिये तैयार . नहीं होगी। अगर स्त्री श्रम-विमाय जे 
कारण घर को अपना कार्य-हेन चुनेगी, तो भी घर के बादर के- 
क्षेत्र में फार्य करने के लिये अपने को स्वर्व॑न रकसेगी। 


भविष्य श्ष्र 


अगर वह कभी अपने को ऐसी अवस्थाओं में पाएगी, जिनसे 
घर से बाहर रहकर कार्य करना ही उसके लिये हितकरू 
दोगा,* तो वह अपनी सामर्थ्य का उपयोग करेगी, और अगर 
इसी बात क्यी ज़रूरत हुई, तो घर छोड़कर पुरुष के सुकाविले 
में भी कार्य करेगी। अब आगे से स्त्री अपने को ऐसी स्थिति 
में डालने के लिये कभी तैयार न होगी, ,जिसमे, किसी दालत 
में भी, चह्‌ बिल्कुल पराक्षित दो जाय, बिल्कुल गुल्लाम दो 
जाय । स्त्री-जाति का प्रश्न पूर्ण रूप से तभी दल होगा । 

जब भारत की स्नियों उतना जाग जायेंगी, जितना 
पारचात्य देशों की उनकी बहने जाग्र चुकी हैं, जब ,वे 
अपने सानवीय अधिकारों को फिर से प्राप्त कर लेंगी, जब- 

गुलामी की बेड्ियों से मुफ़ दो जायेंगी, और जब ने 
“अ्तिक्रिया? की प्रक्रिया से ग़ुजुरकर स्वस्थ अवस्था में आ 
जायेंगी, तब शायद्‌ फिर वे उन्दी आदर्शों की वरफ भुकेगी,. 
जो आदि-काल से स्वय भगवान्‌ मे स्त्री-जाति के हृदय मे» 
घरोहर के रूप में रक्खे थे । स्त्री 'शक्ति? की प्रतिनिधि है, वह: 
भद्दान्‌ है, दिव्य है। आर्थिक स्वतंतता प्राप्त कर लेना अच्छा 
है; जीवन-सम्राम में परासस्‍्त द्वो जाना घुरा है। परतु आर्थिक- 
स्वतंनता द्वी पा लेना स्त्री के जीवन का लक्ष्य नहीं बन 
सकता। थोरप की बहने आर्थिक स्वर्तंतता को पाने में अपने 
जीवन की बाजी लगा रही हैं ! उनका दृष्टिकोण आमूल- 
चूल नआर्थिक द्वोवा चला जा रहा है। वे किसी चीज को बिना 


श्प्रे न ज्रियों की स्थिति 


आर्थिक दृष्टि के देस द्वी न्ीं सकती । परंतु इस आदर्श में सु 
नहीं, शांति नदीं। जीवन का ऊँचा आदर्श, जीवन का ध्ये 
पाने में नहों, सोने में है ; लेने में नहीं, देने में है ; भोगने से -हँ 
त्यागने में है। पुरुष के लिये भी, स्त्री के 'लिये भी इस् 
आदर्श में सुस दे, जीवन दै। शायद पुरुष को अपेक्षा 
इस आदर्श के अधिकों निकट है. आज स्त्री की “शक्ति 
सदियों से गुलामी में पड़े रहने के कारण पुरुप को उठाई 
के बजाय गिस रही है, आगे ले जाने के वजाय पीछे धकेल 
रही है; परंतु जब यदद्‌ 'शक्ति?” जाग जायगी, और पूर्ण रू 
से'जाग जायगी, तय फिर से वह मानव-जाति के विशाल पोत र 
लिये भवसागर में ध्र॒व-तारे का काम देने लगेगी, उसके मार 
की ध्योति और उसके जीवन का सहारा वन जायगी। स्त्री र्क 
अपनी वास्तविक स्थिति तो उभी मराप्त होगी, परंतु उससे पहले 
जिस प्रकार सतोगुण मे पहुँचने के लिये रजोगुणय से गुजरना 
पड़ता है, सत्रीजजाति को भी भारत के प्राचीन सात्त्विक आदर्श 
तक पहुँचने के लिये पश्चिम के राजसिक जीवन से गुजरना दी 
पड़ेगा । यह घुराई है, परंतु आवश्यक घुराई है। इस घुराई में 
से दी स्री-ज़ाति की भलाई निकलेगी। तमोगर॒ण रजोगुर से 
शुक्षरकर धी सतोग॒ण तक पहुँचता है। ख्रीन्‍्जाति को ध्यव 
सक तमोगुण की स्थिति में रक्‍्स्या गया है। तमोयुण मे से यह 
रजोगुण की तरफ़ आ रही है। जन तक स्प्री-जाति के विषय 
ये, प्रप्रभा गुलामी का एक भी चिचार मौजूद रहेगा, तब तक 


